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॥ श्रीहरिः ॥ ` 


श्रो मद्‌ 
भगवद्‌ गीता 


भाषाटीका 


अर्थात्‌ संस्कृत श्लोक ओर 
सरल हिन्दी अनुवाद 


अनुवाद ~ श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा संकलित 


। मूल्य ° 2०9-०9 
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रेलवे रोड, हरिद्वार 
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उषा ओंफसे प्रिररसं 
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; यह संस्करण गीताप्रेस गोरखपुर के पाठ के 


अनुसार ही प्रकाशित किया गया हे। 
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॑ ` ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीगीताजीकी महिमा ` 
` वास्तवमे श्रीमद्भगवदरीताका माहाल्य वाणीद्वारा वर्णन करके चि 
किसीकी भी सामर्थ्य नहीं है; वयोकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमे 
सम्पूर्णं वेदोका सार-सार संग्रह किया गया हे । इसकी संस्कृत इतनी सुन्दर ओर 
सरल है कि थोडा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही समञ्च सकता है; परन्तु 
इसका आदाय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते द, इससे यह 
सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे 
इसके पद-पदमें परम रहस्य भरा हआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानकर गुण, 
प्रभाव ओर मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशास्रमे किया गया हे, वेसा अन्य 
ग्रनथोमे मिलना कठिन है; क्योकि प्रायः ग्रनथोमे कुछ-न-कुछ सांसारिक विषय 
मिला रहता है । भगवानने 'श्रीमद्धगवदीता' रूप एक एेसा अनुपमेय राख कहा 
है कि जिसमे एक भी राब्द सदुपदेशसे खाली नहीं है । श्रीवेदव्यास्जीने 
महाभारतमें गीताजीका वर्णन कसेके उपरान्त कहा है-- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः चाख्रविस्तरः । 
या स्वयं पदानाभस्य मुखपदाष्टिनिःसृता ॥ 

"गीता सुगीता करनेयोमग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भट प्रकार पठ्कर अथ 
ओर भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर ठेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्यं 
पदामनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई है; (फिर) अन्य शास्रके 
विस्तारसे क्या प्रयोजन है 2 स्वयं श्रीभगवानने भी इसके माहाल्यका वर्णन किया ` 
है (अ १८ इलोक ६८ से ७९ तक) । भ 

इस गीतााखमे मनष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण, ्‌ 
आश्रममे स्थित हो; परन्त॒ भगवाने श्रद्धालु ओर भक्तियुक्त अव्य होना चाहिये; 
वयोकि भगवानने अपने क्तम ह इसका प्रचार केके लियि आज्ञा दी है तथा 
यह भी कहा है कि सखी, वैद्य, इर ओर पापयोनि भी मेरे परायण होकर 


द मैः श्रीमद्धगवदरीता 


ता 
प्रमगतिको प्राप होते है (अ० ९ इलोक ३२); अपने-अपने स्वाभाविक कम्वर 
मेरी पूजा करके मनष्य परम सिद्धिको प्रा होते हं (अ० १८ इलोक ४६) --इन 
सपर विचार केसे यही ज्ञात होता है कि परमाताकी प्र्िमे सभीका 
अधिकार है । | 

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समड्नेके कारण बहुत-से मनुष्य, जिन्हे 
श्रीगीताजीका केवल नाममात्र ही सुना है, कह दिया करते ह कि गीता तो केवल 
सुन्यासियके लिये ही है; वे अपने बालकोको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास 
नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लडका घर्‌ छोडकर संन्यासी न हो जाय; 
किन्तु उनको विचार कसना चाहिये कि मोहके कारण क्षात्रधर्मसे विमुख होकर 
भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करके लिये तैयार हुए अर्जुने जिस परम रहस्यमय गीताके 
उपदेरासे आजीवन गृहस्थमे रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस 
गीताशाख्का यह उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है ? 

अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योको उचित है कि मोहका त्यागकर 
अतिशय श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अपने बालकोको अर्थ ओर भावके सहित श्रीगीताजीका 
अध्ययन कराये एवं खयं भी इसका पठन ओर मनन कसते हृए भगवानके आज्ञानुसार 
साधन करने तत्पर हो जार्यै; क्योकि अति दुभ मनुष्य-ङरीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभङ्गुर भोगोकि भोगनेमें नष्ट करना 
उचित नहीं हे। | 

=+ 
श्रीगीताजीका प्रधान विषय 

श्रीगीताजीमे भगवानने अपनी प्रा्िके लिये मुख्य दो मार्ग बतलाये है- -एक 
सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग । उनमें 

(१) सम्पूर्ण पदार्थ मृग-तृष्णाके जलकी भोति अथवा खमप्रकी सृष्टिके सद्र 
मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप समरणं गुण ही गुणोमे बतति है, एसे समञ्चकर मन 
इद्धया ओर उरीरद्रार होनेवाले सम्ूर्णं कर्ममिं कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना (अ ५. रलोक ८-९) तथा सर्वव्यापी. सचिदानन्दषन परमासाके स्वरूपम 





नो त म क क क 
च 
# 





#* प्रधान विषय * ९ 


एकीभावसे नित्य स्थित रहते हए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवाय अन्य 
किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है तथा-- 

(२) सब कुछ भगवान्‌का समञ्कर सिद्धि-असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए 
आसक्ति ओर फठकी इच्छका त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवर भगवानकरे ही ल्य. 
सन कर्मोका आचरण करना (अ० २ इखोक ४८, अ० ५ इलोक १०) तथा श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक मन, वाणी ओर इारीरसे सब प्रकार भगवानके रारण होकर नाम, गुण 
ओर प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ इलोक ४७), यह 
कर्मयोगका साधन हे । 2; 

उक्त दोनों साधनोका परिणाम एक होनेके कारण वे वास्तवमें अभिन्न माने गये 
है (अ० ५ इलोक ४-५) । परन्तु साधनकालमें अधिकारी-भेदसे दोनंका भेद्‌ 
होनेके कारण दोनों मार्ग भित्न-भित्न बतलाये गये है (अ० २ इलोक ३) । इसलिये 
एक पुरुष दोनों मग्र एक कालमें नहीं चल सकता, जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके 
ल््यि दो मार्ग होते हृए भी एक मनुष्य दोनों मारगद्वार एक कालमें नही जा सकता । 


"उक्त साधनम कर्मयोगका साधन सन्यास-आश्रममे नहीं बन सकता; क्योकि 


संन्यास-आश्रममें कर्मोका स्वरूपसे भी त्याग कहा गया है ओर सांख्ययोगका साधन 
सभी आश्रमोमे बन सकता हे। | 
यदि कहो कि सांख्ययोगको भगवानने सन्यासके नामसे कहा है, इसलिये 
उसका संन्यास-आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थे नहीं, तो यह कहना ठीक नही है 
वयोकि दूसरे अध्यायमें इलोक ११ से ३० तक जो संख्यनिष्टाका उपदेडा किया गया 
है, उसके अनुसार भी भगवानने जगह-जगह अर्जुनको युद्ध केकी योग्यता 
दिखायी है । यदि गृहस्थमे संख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो भगवानका इस 
प्रकार कहना कैसे बन सकता ? हँ इतनी विरोषता अवरय है कि संख्यमार्गका 
अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; क्योकि जबतक इारीरमें अहेभाव रहता 
है, तबतक संख्ययोगका साधन भली प्रकार समञञमें नहीं आता । इसीसे भगवान्‌ 
संख्ययोगको कठिन बतलाया है (अ० ५ इलोक ६) तथा (कर्मयोग) साधनम 
सुगम होनेके कारण अर्जुनके प्रति जगह-जगह कहा है कि त निरन्तर मेरा चिन्तन 
करता हआ कर्मयोगका आचरण कर्‌ । 


=---+--- 


६ # श्रीपद्धगवदरीता * 





अथ ध्वानम्‌ 


ङान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेहो 
विश्वाधारं गगनसदृरं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्ते कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
अर्थ- जिनकी आकृति अतिराय शान्त है, जो रोषनागकी रदाय्यापर 
रायन किये हए हैँ जिनकी नाभि कमल दै, जो देवताओकि भी ईश्वर 
ओर सम्पूर्णं जगत्के आधार है, जो. आकारके सदृशा सर्वत्र व्याप्र है 
नील मेघके समान जिनका वर्णं हे, . अतिराय सुन्दर जिनके सम्पूर्णं अङ्ख 
है, जो योगियोद्रारा ध्यान करके प्राप्त किये जते है, जो सम्पूर्ण लोकोके 
स्वामी है, जो जनम-मरणरूप भयका नाश करनेवाले है, एेसे लक्ष्मीपति, 
कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीविष्णुको मेँ (सिरसे) प्रणाम करता हू । 
यं ब्रह्मा वरुणेन्रसुदरमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदिः साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततदृूतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो- 
यस्यान्ते न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
अर्थ--ब्रह्या, .वरुण, इद्र, रुद्र॒ ओर मरुद्रण दिव्य स्तोत्रोद्रार 
जिनकी स्तुति करते है सामवेदके गानेवाठे अङ्ग, पद, क्रम ओर 
उपनिषदोके सहित वेदोद्रारा जिनका गान करते है योगीजन ध्यानम स्थित 
तद्रत हुए मनसे जिनका द्धन कसते है देवता ओर असुरगण ` (कोई 
भी) जिनके अन्तको नहीं जानते, उन (परमपुरुष नारायण) देवके ल्य 
मेरा नमस्कार है । 4 | 


=> 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्धगवद्रीतामाहात्प्यम्‌ 


= +~ 
गीताङाख्रमिदं पुण्यं यः पटेत््रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्रोति भयरोकादिवर्जिंतः ॥ ९॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य ` च। 


नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पंसा जलस्नानं दिनि दिने। 
 सकृदरीताम्भसि स्नानं संसारमलनादानम्‌ ॥३॥ 
गीता सुगीता . कर्तव्या, किमन्यैः शास्रविस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्िनिःसुता ॥४॥ 
भारतामृतसर्वस्वं  विष्णोर्वकत्राद्विनिःसृतम्‌ । 
गीतागङ्खोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ ६। 
एकं ' शास्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
, एको मन््रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


गीता-माहात्प्य 


जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रमपूर्वक इस पवित्र गीताशाख्रका 
पाठ करता है, वह भय ओर रोक आदिसे रहित होकर विष्णुधामको 
प्राप कर लेता हे।॥ ९॥ 

जो मनुष्य सदा गीताका पाठ करनेवाला है तथा प्राणायाममे 
तत्यर रहता है, उसके इस जन्म ओर पूर्वजन्ममें किये हुए समस्त 
पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हँ ॥ २॥ 

जलें प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्योके केवल शारीरिक 
मलका नाश करता है, परंतु गीताज्ञानरूप जलमे एक बार भी 
किया हुआ स्नान संसार-मलको नष्ट करनेवाला हे ॥ ३॥ 

जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे प्रकट 
हूं हे, उस गीताका ही भलीभोंति गान (अर्थसहित स्वाध्याय) 
करना चाहिये, अन्य शास््रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन हे ॥ ४ ॥ 

जो महाभारतका अमृतोपम सार है तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे प्रकट हुआ हे, उस गीतारूप गङ्गाजलको . पी ठेनेपर पुनः 
इस संसारम जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ ५ ॥ न 

सम्पूणं उपनिषदे गोके समान है, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण दुहनेवाले 
है, अर्जुन बड़ा है तथा महान्‌ गीतामृत ही उस गौका दुग्ध है 
ओर शुद्धं बुद्धिवाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है ॥ ६ ॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका कहा हुभा गीताशाख ही 
एकमात्र उत्तम शास्र है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ही एकमात्र महान्‌ 
देवता हे, उनके नाम ही एकमात्र मन्त हँ ओर उन भगवानक्ी 
सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्मं॑हे ॥ ७॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीताके 
प्रधान विषयोकी अनुक्रमणिका 
विषय । 
अर्जुनविषादयोग-नामक ९ ला अ०॥ 


दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान शूरवीरोकौ गणना ओर सामर्थ्यका 


कथन। 

दोनों सेनाओंकी शङ्क-ध्वनिका कथन । 

अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसङ्क। 

मोहसे व्याप्त हुए अर्जुनके कायरता, स्रैह ओर शोक युक्तवचन। 
साख्ययोग-नामक २ रा० अ०॥ 

अर्जुनक कायरताके विषयमे श्रीकृष्णार्जुन-संवाद। 

साख्ययोगका विषय । 

क्षात्रधूर्मके अनुसार युद्ध करनेको आवश्यकताका निरूपण । 

कर्मयोगका विषय । 

स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी महिमा। 

कर्मयोग-नामक ३ रा अ०॥ 

ज्ञानयोग ओर कर्मयोगके अनुसार अनासक्तभावसे नियत कर्मं 

करनेकौ श्रेष्ठताका निरूपण। ` 

यज्ञादि कर्मोको आवश्यकताका निरूपण) 

ज्ञानवान्‌ ओर भगवानूके लिये भी लोकसंग्रहार्थं कर्मोकौ 

आवश्यकता। 

अज्ञानी ओर ज्ञानवानके लक्षण तथा राग-द्वेषसे रहित होकर कर्मं 

करनेके लिये प्रेरणा। 

कामके निरोधका विषय। 

ज्ञानकर्मसंन्यासयोग-नामक ४ था अ०॥ 

सगुण भगवानूका प्रभाव ओर कर्मयोगका विषय। 

योगी महात्मा पुरुषोके आचरण ओर उनको महिमा । 

फलसहित पृथक्‌ -पृथक्‌ यजोका कथन 

ज्ञानकी महिमा। 
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विषय ` 

गुणत्रयविभागयोग-नामक ९४ वां अ०॥ 
जानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे जगत्को उत्पत्ति। 
सत्‌, रज, तम- तीनों गुणोका विषय। 
भगवत्प्रातिका उपाय ओर गुणातीत पुरुषके लक्षण । 

पुरुषोत्तमयोग-नामक १५बवां अ०॥ 
संसारवृक्षका कथन ओर भगवतुप्राप्तिका उपाय। 
जीवात्माका विषय। 
प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका विषय। 
क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
दैवासुरसंपद्विभागयोग-नामक १९६वां अ०॥ 
फलसहित देवी ओर आसुरी सम्पदाका कथन। 
आसुरी सम्पदावालोके लक्षण ओर. उनको अधोगतिका कथन। 
शास्त्रविपरीत आचरणोंको त्यागने ओर शस्त्रानुकूल आचरणोके 
लिये प्रेरणा] 
श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक ९७वां अ०॥ 
श्रद्धाका ओर शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका विषय । 
आहार, यज्ञ, तप ओर दानके पृथक्‌ -पृथक्‌ भेद । 

तत्सत्‌के प्रयोगकी व्याख्या । 

मरोक्चसन्यासयोग-नामक ९८ वों अ०॥ 
त्यागका विषय] 
कमकि होनेमे सांख्यसिद्धान्तका कथन । 
तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति ओर सुखके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भद्‌ । 
फलसहित वर्णधर्मका विषय ] 
ज्ञाननिष्ठाका विषय। 
भक्तिसहित कर्मयोगका विषय। 
श्रीगीताजीका माहात्म्य। 
न हरिः ॐ तत्सत्‌ * 
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श्रीपरमात्मने नमः 
श्रोमद्धरगवदरीता 

अथ प्रथमोऽध्यायः 

धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ 

धृतराष् बोठे--हे सञ्जय ! धर्मभूमि कुरक्षेत्रमे 

एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे ओर पाण्डुके पुत्र 
क्या किया?॥१॥ 
| संजय उवाच | 

` दृष्टा तु पाण्डवानीके व्यूढे दुर्योधनस्तदा 
आचा्य॑मुपसङ्म्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ 

सञ्जय बोले--उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोकी सेनाको देखकर ओर 
दरोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २॥ 
परयेतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव रिष्येण धीमता ॥ 

हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ रिष्य द्रुपदपत्र 

धृ्टद्यप्नद्रारा व्यूहाकार खडी की हई . पाण्डुपत्रोकी 

इस बडी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


॥ व 
अत्र चुरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ 
` धृष्टकेतुश्चैकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शोव्यश्च . नरपुङ्खवः ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ 

इस सेनाम बडे-बडे धनुषोवाठे तथा युद्धमें भीम ओर 


अर्जुनके समान शूरवीर सात्यकि ओर विराट तथा महारथी 


राजा द्रुपद, धृष्टकेतु ओर चेकितान तथा बलवान्‌ कारिराज, 


पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मुनष्योमं श्रेष्ठ रोव्य, पराक्रमी ` 
युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमजा, सुभदरपुत्र अभिमन्यु एवं ` 


्रोपदीके पचो पुत्र- ये सभी महारथी है ॥ ४--६॥ 
अस्माकं तु विदि ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सज्जनार्थं तान्‌ व्रवीमि ते ॥ 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षम भी जो प्रधान है ` 


उनको आप समञ्च लीजिये । आपकी जानकारीके लिये 


मेरी सेनाके जो-जो सेनापति है, उनको बतलाता हू ॥ ७॥ 


भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सपितिञ्चयः । 
अश्चव्थामा विकर्णश्च“ सोमदत्तिस्तथेव च ॥ 
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. * अध्याय १९ # | ९ 
अआप-द्रोणाचार्य ओर पितामह भीष्म तथा कर्ण 
ओर संग्रामविजयी. कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, 
विकर्णं ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥८॥ ` 
अन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानारास््रप्रहरणाः स्वे युद्धविरारदाः ॥ 
ओर भी मेरे लिये जीवनकी आदा त्याग देनैवाठे 
बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके रासतराख्रँसे सुसञ्नित 
ओर सन-के-सन युद्धम चतुरह ॥९॥ 
अपरयाप्ं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
प्प त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
भीष्पपितामहद्रार रक्षित हमारी वह सेना सब ` 
प्रकारसे अजेय हे ओर भीमद्रारा रक्षित इन लोगोंकी यह 
सेना जीतनेमें सुगम हे ॥ १०॥ क. 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । ` 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वं एव हि॥ ` 
इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह स्थित 
रहते हए आपलोग सभी निःसन्देह भीष्पपितामहकी ही 
सब ओरसे रक्षा करें ॥ ११॥ ` 
तस्य॒ सञ्चनयन्‌ हषं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः राद्खं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ 


शापा श्रीमद्भगवद्गीता * 
कौरवेपिं वृद्ध बडे प्रतापी पितामह भीष्मने उस 
दुयोधनके हदये हर्षं उत्पन्न करते हुए उच्च खरसे 
सिंहकी दहाइके समान गरजकर र्भ बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शाङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहयैवाभ्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥। 
इसके पश्चात्‌ श्न ओर नगरे तथा ढोल, मूदङ् 
` ओर नरसिघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे । उनका 
वह डाब्द बड़ा भयकर्‌ हुआ ॥ १३ ॥ 
ततः शरतेर्हयेर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो राद्भौ प्रदध्मतुः ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़से युक्त उत्तम रथम बेठे 
हए श्रीकृष्ण महाराज ओर अर्जुने भी अलोकिक रद 
जाये ॥ १४॥ | 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोण्डं दध्मो महाराङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ 
श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक, अर्जुने 
देवद्त्त-नामक ओर भयानक कर्मवाले भीमसेने पौण्ड्‌ 
नामक महारा बजाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ 
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कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय-नामकं 
ओर नकुल तथा सहदेवने सुघोष ओर मणिपुष्पक- 
नामक रह बजाये ॥ १६ ॥ 

कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
दरूपदो द्रौपदेयाश्च सर्वहाः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्च महाबाहुः राङ्कान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
+. श्रेष्ठ धनुषवाले कारिराज ओर महारथी शिखण्डी 
एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि 
राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर बडी भुजावाढे 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु--ईइन सभीने, . हे राजन्‌! सब 
ओरसे अलग-अलग र्भ बजाये ॥ १७-१८ ॥ 

स॒ घोषो धार्तरा्ठाणां हदयानि व्यदारयत्‌ । 


` नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ ` 


ओर उस भयानक राब्दने आकाडा ओर पथ्वीको 


भी जते हुए धार्तर्टके अर्थात्‌ आपके पक्षवालेकि 


हृदय विदीर्ण कर दिये ॥१९॥ 
अथ व्यवस्थितान्द्ष्रा धार्तराघ्ान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते रास्रसमग्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डतः ॥ 


। हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते। ` 


ध 0 * श्रीमद्धगवदरीता * 
अर्जुन उवाच | | 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ | 
हे राजन्‌ ! इसके बाद कपिध्वज अजने मोर्चा | 
बोधकर डटे हुए धृतरष्ट-सम्बन्धिरयोको देखकर, उस राख | 
चल्नेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर हषीके श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा- हे अच्युत ! मेरे रथको दोनों 
सेनाके बीचमे खडा कीजिये ॥ २०-२१॥ ` 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌। | 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ , 
ओर जबतक कि मेँ युद्धक्षेत्रे डटे हुए युद्धके ` 
अभिलषी इन विपक्षी योद्धाओंको भटीप्रकार देख टू , 
कि इस युद्धरूप व्यापारे मुञ्चे किन-किनके साथ युद्ध 
करना योग्य है, तबतक उसे खडा रखिये ॥२२॥ ` 
योतस्यमानानवेक्षेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः । । 
धार्तराष्टस्य दुुद्धरयद्ध प्रियचिकीर्षवः ॥ , 
दद्धि दुर्योधनका युद्धम हित चाहनेवाठे जो-जो | 
ये राजा लोग इस सेनाम आये हे, इन युद्ध करनेवालोको । 
मँ देर्खुगा ॥ २३॥ ` 4 
` सञ्जय उवाच = 
एवमुक्तो हषीकेडो गुडाकेरोन भारत । 
सेनयारुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ ` 
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भीष्पद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं परयेतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ 
सञ्जय बोले--हे धृतराष्ट ! अर्जुनदरारा इस प्रकार कहे 
हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंकि बीचमें भीष 
ओर द्रोणाचार्थके सामने तथा समपर्णं राजाओंके सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्धे 
लिये जुरे हूए इन कौरवको देख ॥ २४-२५॥ . 
तत्रापरयत्स्थितान्‌ पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृ्पुतरान्योत्रान्सखीस्तथा ॥ 
शररुरान सुहदश्चैव . सेनयोरुभयोरपि । 
इसके बाद पृथापुत्र अर्जुने उन दोनों ही सेनाओपि 
स्थित ताऊ-चाचोको, दादोँ-परदादोंको, गुरुओंको, मामाओं- ` 
को, भा्योको, पुत्रको, पोत्रोको तथा मितरोको, ससुरको 
ओर सुहदोको भी देखा ॥ २६ ओर २७ वें का पूर्वर्ध॥ _ ` 
तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमनव्रवीत्‌। ` 
उन उपस्थित सम्पूर्णं बन्धुओंको देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अव्यन्त करुणासे युक्तं होकर रोक 
करते हुए यह वचन बोले ॥ २७ वेका उत्तरार्धं ओर २८. 
वेका पूर्वार्ध ॥ .. „9 


० __ __ ^ श्रीमद्धगवदता* श्रीपद्धगवदरीता * 
अर्जुन उवाच ` 

दृष्टम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च रशारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।॥ 

अर्जन बोले-हे कृष्ण । युद्धक्ेत्रमे डटे हए ` 
यद्धके अभिलाषी इस सजनसमुदायको देखकः मेरे 
अन्न शिथिल हए जा रहे दै ओर मुख सूखा जारहा दै ` 
तथा मेरे शरीरमं कम्य एवं रोमाञ्च हो रहा हे ॥२८ 
वेका उत्तरार्धं ओर २९ ॥ | 
गाण्डीवं सखंसते हस्तात्वक्रेव परिदह्यते । 
न च राक्रोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः॥ 

हाथसे गाण्डीव धनुष मिर रहा है ओर त्वचा भी 
बहत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है 
टसल््यि मेँ खडा रहनेको भी समर्थ नहीं 8 । ३० ॥ 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केङव । 
नच श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 
 हेकेराव ! मेँ लक्षणोको भी विपरीत ही देख रहा 
हू तथा युद्धे स्जन-समुदायको मारकर कल्याण भी 
नहीं देखता ॥ ३१॥ 
न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द्‌ किं भोगे्जीवितेन वा ॥ 
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हे कृष्ण । मेँ न तो विजय चाहता हू ओर न राज्य 
तथा सुखोको ही । हे गोविन्द ! हरमे एसे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है अथवा एेसे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या 
लाभ हे ?॥३२॥ 
येषामर्थे का्भतं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग ओर सुखादि अभीष्ट 
है वे ही ये सब धन ओर जीवनकी आराको त्यागकर 
युद्धम खडे हं ॥ २२३ ॥ < 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 


गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के ओर उसी प्रकार दादे, ममे, 
ससुर, पोत्र, साले तथा ओर भी सम्बन्धी लोग हँ ॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । ` 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥। 

हे मधुसुदन । मुञ्चे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोके ` 
राज्यके लिये भी मेँ इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर्‌ 
पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या हे ? ॥ ३५॥ 
निहत्य धार्तराष्टान्नः का प्रीतिः स्याजना्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥ ` 

हे जनार्दन ! धृतराष्टके पुत्रको मारकर हमे क्या 


[1 
प्रसन्नता लेमी ? इन आततायि्योको मारकर तो हमें पापं 
ही लगेगा ॥ २६॥ | 
तस्मान्नाहं वयं हन्तु धारतराटान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 
अतएव हे माधव ! अपने ही बन्धव धृतराष्टके 
त्रोको मारके लियि हम योग्य नही है; क्योकि अपने 
ही कुटम्बको मारकर हम केसे सुखी होंगे ? ॥३७॥ 
यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ . 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तित॒म्‌। 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपरयद्धिर्जनार्दन ॥ 
यद्यपि लोभे भ्रष्टचित्त हृए ये लोग कुलके नारसे 
उत्यन्न दोषको ओर मितरोसे विरोध करनेमें पापको नहीं 
देखते, तो भी हे जनार्दन । कुलक नादासे उत्पन्न दोषको 
जाननेवाठे हमलोगोको इस पापसे हटनेके लिय क्यो 
नहीं विचार करना चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुल कृत्स्रमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ 
 कुरुके नारसे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते है, 


धर्मके नारा हो जनेपर सम्पूर्णं कुलमे बहत 
फेल जाता है ॥ ४०॥ ` ह गातम ह 
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अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 

सख्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ 
हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ जानेसे कुकी खियां 

अत्यन्त दूषित हो जाती हैँ ओर हे वार्ष्णेय ! स्ि्योके 


। दूषित हो जनेपर्‌ वर्णसङ्कर उत्पन्न होता है॥ ४१॥ 


सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 


पतन्ति पितरो दोषां लगुप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


वर्णसङ्कर कुलघातियोको ओर कुकको नरके ले 
जनके लियि ही होता है । लुप हई पिण्ड ओर जलकी 
क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध ओर तर्पणसे वञ्चित इनके 
पितरलेग भी अधोगतिको प्राप्त होते हँ ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकेः । 
उत्पाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मांश्च राश्वताः ॥ 

इन वर्णसङ्करकारक दोषोंसे कुलघातियोके सनातन 


 कुल-धर्म ओर जाति-धर्म नष्ट हो जते हे ॥४३॥ 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणं जनार्दन । ` 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुरुश्चुम ॥ 

हे जनार्दन ! जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है 
एेसे मनुष्योका अनिश्चित कारतक नरकमें वास होता है, 
एेसा हम सुनते आये हे ॥ ४४॥ 


र * श्रीमद्धगव द्रीता * 
अहो बत महत्पापं कतं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ 
हा! शोक! हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ 
पाप करनेको तैयार हो गये है जो राज्य ओर सुखके 
लोभसे स्वजनोको मारनेके लिये उद्यत हो गये हें ॥ ४५॥ 
यदि मामपरतीकारमराख रास्रपाणयः । 
धार्तराष्ा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
यदि मुञ्च शखरहित एवं सामना न करनेवाठेको रास 
हाथमे ल्य हुए धृतराष्टके पुत्र रणमें मार डले तो वह 
मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ 
सञ्चय उवाच 
एवमुक्त्वाजनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविदहात्‌ । ` 
विसृज्य सशरं चापं रोकसंविग्रमानसः ॥ 
सञ्जय बोले-रणभूमिमे शोकसे उद्विग्र मनवाले 
अजुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको त्यागकर 
रथके पिच्छ भागमें बेठ गये ॥ ४७॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां योगार 
श्रकृष्णाजुनसंवादेऽ्जुविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


=+ 
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अथं द्वितीयोऽध्यायः 

| सञ्चय उवाच 

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । ` 

विषीटन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ 

सञ्जय बोठे--उस प्रकार करूणासे व्याघ्र ओर्‌ 

आंसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्री वाठे शोकयुक्त उस 

अर्जुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यह वचन कहा ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 

कुतस्त्वा कडमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । . 

अनार्यजष्टमस्वर्म्यमकीतिंकरमर्जुन ॥ २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन! तुञ्चे इस असमयमे 

यह मोह किस हेतुसे प्रप्र हुआ ? वयोकि न तो यह श्रेष्ठ 

परुषोद्रारा आचरित है, न स्वर्मको देनेवारा है ओर न 


कीर्तिको करनेवाला ही है॥ २॥ 


क्रैव्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्वय्युपपद्यते । 
द्रं हदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 

इसल्यि हे अर्जन ! नपुसकताको मत ग्रप् 
हो, तुड्मे यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परन्तप । 


। हदयको तुच्छं ुर्बुताको त्यागकर युद्धके लिये खडा 


हो जा॥२३॥ 


२६ * श्रीमद्धगवदरीता * 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः अतियोयामि  पूजारसवरिसूदन ॥ 
अर्जुन बले-हे मधुसूदन ! मे रणभूमिपे किस प्रकार 
बाणोसे धीष्पपितामह ओर द्रोणाचार्यके विरुद्ध ल्टृगा ? 
वयोकि हे अरिसूदन । वे दोनों ही पूजनीय हँ। ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- 
 ज्छरेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव 
भुञ्धीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
इसल्यि इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर में इस 
लोकम भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याणकारक समद्यता 
हूः क्योकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकम रुधिरसे सने 
हुए अर्थं ओर कामरूप भोगोको ही तो भोर्गुगा ॥ ५॥ 
न चेतद्धिदयः कतरन्नो गरीयो- 
यद्रा जयेम यदिः वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ाः॥ ` 
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना 
ओर न करना- इन दोनेमेसे कोन-सा श्रेष्ठ है अथवा 
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यह भी नहीं जानते कि उन्हं हम जीतेगे या हमको वे 
जीतेगे । ओर जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, 
वे ही. हमारे आत्मीय धृतराष्टूके पुत्र हमारे मुकाबलेमं 
खड हं ॥ ६॥ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पुच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छेयः स्याच्रिश्चितं ब्रूहि तन्ये 
रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत॒ हए 
सखभाववाला तथा धर्मके विषयमे मोहितचित्त हुआ मे 


आपसे पूता ह कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक 


हो, वह मेरे छिये कहिये; क्योकि मेँ आपका रिष्य हू 
इसल्ियि आपके शरण हए मुञ्चको रिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
न॒ हि प्रपर्यामि ममापनुद्या 
द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्दरियाणाम्‌ । 
अवाप्य  भूमावसपलमृद्ध- 
राज्यं सुराणापपि चाधिपत्यम्‌ ॥. 
व्योकि भूमिम निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न 
राज्यको ओर देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी 
मै उस उपायको नहीं देखता ह ॥ जो मेरी इन्द्रियोके 
सुखानेवाठे डोकको दूर कर सके ॥ ८॥ 


२८ * श्रीमद्भगवद्गीता * 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्त्वा हषीके गुडाकेशः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ 
सञ्जय बोले-हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाठे 
अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार 
कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानूसे "युद्ध नहीं करूगा' 
यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हषीकेडाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयो्म॑ध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 
हे भरतवरी धृतरष्ट ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें रोक करते हृए उस 
अजुनको हंसते हुए-से यह वचन बोले ॥ १०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं॒ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासश्च नानुरोचन्ति. पण्डिताः ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! तू न रोक कसे 
योग्य मनुष्थोके लिये रोक करता है ओर पण्डितोके-से 
वचनोंको कहता है; परन्तु जिनके प्राण चले गये है 
उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये है उनके लिय 
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भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११॥ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। ` 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
नतोेसाहीहैकिमेकिसी काल्ये नहींथा, त्‌ 

नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओरनरेसाहीहै. 


कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२॥ 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवने जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्निधीरस्तत्र न ` मुह्यति ॥ 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी ओर ` 
वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रति होती है, 
उस विषयमे धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३॥ 
मात्रास्परास्ति कोन्तेय हीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्रे! ` सर्दी-गमीं ओर सुख-दुःखको 
देनेवाले इन्दिय ओर विषयोके संयोग तो उत्पति 


 विनाङञ्ञील ओर अनित्य रै, इसलिये हे भारत } उनकी 


तू सहन कर्‌ ॥ १४॥ ए 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषष॑भ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 

व्योकि हे परुषशरष्ठ ! दुःख-सुखकी समान 


पतता ----- 
समनेवाठे जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय ओर विषयोकि संयोग 
व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदरदिंभिः ॥। 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है ओर सत्का 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
त्वज्ञानी परुषोद्रारा देखा गया है ॥ १६॥ 
अविनारि तु तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनारामव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ ` 
नादारहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌--द्रयवर्ग व्याघ्र है । इस अविनारीका विनारा 
करनेमे कोड भी समर्थ नहीं है ॥ ९७॥ ` 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः ररीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 
इस नारारहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्पाके ये 
सन शरीर नारावान्‌ कहे गये हँ । इसलिये हे भरतवरी 
अजुन । तू युद्ध कर्‌ ॥ १८ ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
जो इस आत्मको मासेवाला समञ्जता है तथा 
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जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, वयोकि 
यह आत्मा वास्तवमे न तो किसीको मारता है ओर न 
किसीके द्वारा मारा जाता है॥१९॥ ` 
नजायते प्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने हारीरे॥. 
यह आत्मा किसी काल्प भी न तो जन्मता है ओर 
न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवालां ही 
है; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन दैः 
रारीरके मारे जानेपर भी यह नही मारा जाता ॥ २०॥ 
वेदाविनाहिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नारारहित, 
नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता हे, वह पुरुष कैसे किस- 
को मरवाता हे ओर कैसे किसको मारता है ? ॥२१॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा डउारीराणि विहाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥. 


ना पवता ¦ 
जैसे मनुष्य पुराने वसखरको त्यागकर दूसरे नये 
व्चोको ग्रहण करता हे, वसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोको प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं कदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
इस आत्माको रास नही काट सकते, इसको आग 
नहीं जला सकती, इसको जठ नही गला सकता ओर 
वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥ 
 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्कद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
वयोकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, 
अद्कद्य ओर निःखन्देह अदोष्य हे तथा यह आत्मा 
नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला ओर सनातन 
हे ॥ २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुरोचितुमर्हसि ॥। 
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है ओर 
यह आत्मा विकाररहित कहा जाता हे । इससे हे अर्जुन । 
इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तु शोक करनेको 
योग्य नहीं हे अर्थात्‌ तुञ्े शोक करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 


कोके दं ~ ड. 
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अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वे महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ 

किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा 
सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो ! तू इस 
प्रकार रोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ ` 
जातस्य हि ` धुवो मूयर्धुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽ्थे न॒ त्वं . दोचितुमर्हसि ॥ 
` वर्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु ` 
निश्चित हे ओर मरे हृएका जन्म निश्चित है । इससे भी 
इस बिना उपायवाठे विषयमे तू रोक करनेको योग्य 
नहीं हे ॥ २७॥ ` न 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ 
` हे अर्जुन ! सम्पूर्णं प्राणी जसे पहले अप्रकट थे ओर 
मसनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले है, केवर बीचमें ही 
प्रकट हैः फिर एसी स्थितिमे क्या शोक करना हे ? ॥ २६॥ 
आश्चर्यवत्पश्यति  कश्चिदेन- ^, 
माश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः । 
आश्चर्यवचेनमन्यः ` शृणोति 


मवत श्रीमद्धगवदीता * क 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्मको आशर्यकी भोति 
देखता रै ओर वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
त्तका आश्र्यकी भोति वर्णन करता है तथा. दूसरा कोई 
अधिकारी पुरुष ही इसे आश्र्यकी भाति सुनता हे ओर 
कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९॥ 
देही. नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं रोचितुमहंसि ॥ 
हे अर्जुन! यह -आत्मा सबके रारीरोमे सदा ही ` 
अवध्य^ है । इस कारण सम्पूर्णं प्राणियोके ल्य तू 
रोक करनेके योग्य नहीं है ॥ ३०॥ ¦ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
नहीं हे अर्थात्‌ तुञ्े भय नहीं करना चाहिये; क्योकि 
षत्रियके लिय धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हे ॥ ३१॥ 
यदृच्छया . चोपपन्नं स्वर्गह्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदराम्‌ ॥ 
हे पार्थ | अपने-आप प्राप हए ओर खुले हए 


 # जिसका वध नहीं किया जा सके । 


* अध्याय २ * क २९५ 

स्व्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 

षत्रियलोग ही पाते हें ॥ ३२॥ 

अथ चेत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
कितु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो 

सधर्म ओर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
अक्ोतिं चापि भूतानि 





कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । ` ` 
सम्भावितस्य  चाकोर्ति- 
मरणादतिरिच्यते ॥ 


तथा सब लोग तेरी हत त॒ काठलतक रहनेवाटी 
अपकीर्तिका भी कथन करेगे ओर माननीय पुरुषके चयि 
अपकीर्तिं मरणसे भी बढकर हे ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 

ओर जिनकी दृष्टम तू पहले बहुत सम्मानित होकर 


' अब ठघुताको प्राप्र होगा, वे महारथीलोग तुञ्चे भयके 


कारण युद्धसे हटा हआ मानेगे ॥ ३५॥ 
अवाच्यवादाश्च बहन न्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु क्म्‌ ॥ 


३६ * श्रीमद्धगवदरीता * 
तेरे वेरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुञ् 
बहुत-से न कहने योग्य वचन भी करगे; उससे अधिक 
दुःख ओर व्या होगा ?॥३६॥ ` 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
या तो त युद्धमें मारा जाकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
संग्राममे जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इस कारण हे 
अर्जुन । तू युद्धके लिये निश्चय करके खडा हो जा ॥ २७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाकाभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
जय-पराजय, लाभ-हानि ओरं सुख-दःखको समान 
समञ्मकर्‌, उसके बाद्‌ युद्धके लिये तैयार हो जा; इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्रप्र होगा ॥ ३८ ॥ 
एषा तेऽभिहिता सख्ये बुद्धर्योगि त्विमां शृणु । 
` बुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
हे पार्थ! यह बुद्धि तेरे ल्यि ज्ञानयोगके * 
विषयमे कही गयी ओर अब तु इसको 
कर्मयोगके † विषयमे सुन--जिस बुद्धिसे युक्त हुआ 


जहि ` † अध्याय ३ कं ३ कौ टिणणीम इसका विसता देता 


न 
तू कमेकि बन्धनको भलीभोति त्याग देगा अर्थात्‌ 
सर्वथा नष्ट कर डलेगा ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाज्ञोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाडा 
नहीं है ओर उलटा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस 
कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मृत्युरूप 
महान्‌ भयसे रक्षा कर ठेता हे ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुराखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक 
ही होती हे; किन्तु अस्थिर विचारवाठे विवेकहीन सकाम 
मनुष्योकी बुद्धियां निश्चय ही. बहुत भेदोवाटी ओर 
अनन्त होती हे ॥ ४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवटन्त्यविपश्चितः । 
वेद्वाद्रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वर््परा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविहोषबहुलां भोगेशचर्यगतिं प्रति ॥ 
भोगेश्चर्यप्रसक्तानां ` तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्पिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 
हे अर्जन ! जो भोगे तन्मय हो रहे हे, जो 


३८ ८ ध माता + 
कर्मफलके प्ररंसक वेदवावयोमे ही प्रीति रखते है 
जिनकी बुद्धिम सवर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है ओर जो 
` खर्गये बट्कर दूसरी कोई व्स्तु ही नही हे एसा 
कहनेवले ह, वे अविवेकीजन इस प्रकारकी जिस 
पुष्पित अर्थात्‌ दिखाऊ रोभायुक्त वाणीको कहा करते हँ 
जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाटी एवं भोग तथा ` 
एवर्तौ प्रा्चिके ल्ियि नाना प्रकारकी बहुत-सी 
क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है, उस वाणीद्रारा जिनका 
चित्त तर लिया गया है, जो भोग ओर रेश्चर्यमे अत्यन्त 
आसक्त हे; उन पुरुषोकी पस्मात्मामे निश्चयालिका बुद्धि 
नहीं होती ॥ ४२--४४ ॥ 
रगुण्यविषया वेदा निखरगुण्यो भवार्जुन । 
निनद्धो नित्यसत्वस्थो. निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
हे अर्जुन । वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोके 
कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोका प्रतिपादन 
कएनेवले ह; इसलिये तू उन भोगो एवं उनके साधने 
आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि दनद्रोसे रहित, नित्यवस्तु 
` परमात्मा स्थित योग^-क्षेमको} न चाहनेवाला ओर 
 *अप्र्की ्रषिका नन सनं इ 14141 'योग' हे |. | 
ग्राप्त वस्तुको रक्षाका नाम शक्षेम' है । 
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स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो ॥ ४५॥ 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्पुतोदके । 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
सब ओरसे परिपूर्णं जलारायके प्राप्न हौ जनेपर 

छोटे जलाङायमे मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता हे, 

ब्रह्मको तत््वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त बेदोमे 


` उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सद्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार है, उसके फलमे 
कभी नहीं । इसल्यि तू कमेकि फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न कसेमे भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
हे धनञ्जय ! तु आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 


` ओर असिद्धिमें समान बद्धिवाला होकर योगम स्थित 


रौ कर्वव्यकर्मोको कर, समत्* ही योग कहलाता 
॥ ४८ ॥ 


~ ~ 
* जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके पूर्ण होने ओर न होनेमे तथा उसके 


फलम समभाव रहनेका नाम “समत! है । 


6 * श्रीमद्धगवद्रीता * 
द्रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अल्यन्त ही 
निम्र श्रणीका है । इसलिये हे धनञ्जय ! तू समवद्धिमे ही 
रक्षाका उपाय दृट्‌ अर्थात्‌ नुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण 
कर्‌, वयोकि फलके हेतु बननेवाठे अत्यन्त दीन है | ४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोरालम्‌ ॥ 
समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोंको इसी 
लोके त्याग देता हे अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है । 
इससे तू समत्वरूप योगमे कग जा; यह समत्वरूप 
योग॒ही कमेमिं कुरालता है अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
छृटनेका उपाय है ॥५०॥ 
कर्मजं लुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 1 
जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
_ क्योकि समनुद्धसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोसि उत्पन्न 
होनेवाटे फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो 
। निविकार्‌ परमपदको प्राप्त हो जाते है ॥ ५१ ॥ स 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


* अध्याय २ # 
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जिस कालम तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको 
भलीभाति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हए ओर 
सुननेमं आनेवाले इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी 
भोगोसे वेराग्यको प्रप्त हो जायगा ॥ ५२॥ ` 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 

भाति-भोतिके वचनोंको सुननेसे विचलित हू तेरी 
बुद्धि जब परमात्मामें अचल ओर स्थिर ठहर जायगी 
तब तू योगको प्राप्त हो जायगा .अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे 
नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 

अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदाव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 

अर्जुन बोटे--हे केदाव । ` समाधिम र्थित ` 
परमात्माको प्राप्न हए स्थिरबुद्धि पुरुषका क्या लक्षण 
है ? वह स्थिरबद्धि पुरुष कैसे बता है, कैसे बैठता 
हं ओर केसे चलता है ? ॥ ५४॥ 

श्रीभगवानुवाच ` त 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते ॥ ` 


२ * श्रीमद्धरगवदरीता * 
श्र॑भगवान्‌ बोठे --हे अर्जुन ! जिस कालम यह 
पुरुष मने स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभांति त्याग 
हेता है ओर आत्मासे आत्मामे ही संतुष्ट रहता हे, उस 
कालम वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥ ५५॥ 
दुःखेघ्रनुद्वियमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी्मनिरुच्यते ॥ 
दुःखोकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनम उद्रेग नही 
होता, सुखोकी प्राप्रे जो सर्वथा निःस्पृह हे तथा 
जिसके राग, भय ओर क्रोध नष्ट हो गये हे, एेसा मुनि 
स्थिरबद्धि कहा जाता हे ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्वेहस्तत्तत्पराप्य दुभारुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्ेषणटि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। 
जो पुरुष सर्वत्र खेहरहित हआ उस-उस शुभ या 
अशुभ वस्तुको प्रप्र होकर न प्रसन्न होता है ओर न देष 
करता हे उसकी नुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽद्खानीव ` सर्वाः । 
इद्धियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
ओर कष्ुवा सब ओरसे अपने अङ्खौको जेसे 
समेट ठेता है, वेसे ही जब यह पुरुष इन्दि्योके विषयोंसे 
इद्धियोको सब प्रकारसे हटा ठेता है, तब उसकी बुद्धि 
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सिथर स्थर है (देसा समञ्ञना चाह (एेसा समञ्चना चाहिये ) ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृषा निवर्तते ॥ 

इन्दरियोके द्वारा विषयोको ग्रहण न करनेवाठे 


४२ 


` पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जते है, परं 


उने रहनेवाटी आसक्ति निवृत्त नहीं होती । इस 
स्थितप्रज्ञ पुरुषकीो तो आसक्ति भी परमात्माका 
साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥ ` 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । ` 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
हे अजुन ! आसक्तिका नारा न होनेके कारण ये 
प्रमथनसख्भाववाटी इन्दियों यल करते हए बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके मनको भी बलात्‌ हर ठेती है ॥ ६०॥ ¦ 
तानि सर्वाणि संयम्य. युक्तं आसीत मत्परः । 
वहो हि यस्येद्धियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण 
इन्रियको वरामं करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण 
होकर ध्यानम बेटे, क्योकि जिस पुरुषकी इद्दियों वामे 
होती है, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सदस्तेषूपजायते । ` 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 


क ~ शासस्गवस्मता^ ------- श्रीमद्धगव रीता * 


= 
विष्ौका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमे 
आसक्ति हय जाती हे, आसक्तिसे उन विषयोकी कामना 
उलन होती रै ओर कामनामें विघ् पडुनेसे क्रोध उत्पत् 
होता है ॥ ६२ ॥ | 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्पोहास्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मतिभ्रराद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणरयति ॥ 
रोधसे अल्यन्तं मूट॒भाव उत्पत्न हो जाता हे, 
मूढभावसे स्मतिमे भ्रम हो जाता हे, समृतिमे श्रम हो 
जानेसे बद्ध अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नारा हो जाता ह ओर 
बुद्धिका नारा हो जनेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर 
जाता है ॥ ६३ ॥ | 
रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्दियैश्चरन्‌ । 
आत्मवदयेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
` परेतु अपने अधीन किये हए अन्तःकरणवाल 
साधक अपने वमे की हर, रागद्रेषसे रहित इन्द्रियो . 
दरार विषयमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
प्रसन्नताको प्राप होता है ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो दह्यादु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूण 
दुःखोका अभाव हो जाता दै ओर उस प्रसन्नचित्तवाठे 


कर्मयोगीकी बुद्धि रघ | हो सन रसे हटकर एकं ` 
परमात्मामे ही भलीभांति स्थिर हो जाती है| ६५ ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः रान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
न जीते हुए मन ओर इन्धियोवाले परुषे 
निश्चयालिका बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्यके 
अन्तःकरणमे भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन 
मनुष्यको रान्ति नहीं मिलती ओर शन्तिरहित मनुष्यको 
सुख कैसे मिल सकता हे 2 ॥ ६६॥ हि ~ 
इद्धियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । ` 
तटस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 
वर्योकि जैसे जलम चलनेवाली नावको वायु हर 
ठेती हे, वेसे ही विषयमे विचरती हई 'इन्दरियोपेसे मन 


जिस इन्दियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस 


अयुक्त पुरुषकी लुद्धिको हर लेती हे ॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि ` सर्वडाः । 
इन्धियाणीन्ियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता व | 
इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इद्धियां 
इन्दरियोके विषयोसे सब प्रकार निग्रह की हुई हँ, उसीकौ 
बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 


जा 
या निया सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परयतो मुनेः ॥ 

सपर्ण प्राणियोके लिय जो र्रिके समान हे, उस 
नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राधमं स्थितप्रज्ञ योगी 
जागता है ओर जिस नारावान्‌ सांसारिक सुखकी प्राप्चिमे 
सब प्राणी जागते है, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाटे 
मुनिके छ्ियि वह रत्रिके समान हे ॥ ६९॥ 

अपपूर्यमाणमचयलप्रतिष्ट- र 

समुद्रमापः प्रविशन्ति. यद्वत्‌ । 

तद्रत्कामा यं प्रविरान्ति सर्वे 

स॒ शान्तिमाप्नोति न . कामकामी ।। 

जैसे नाना नदियोके जल सब ओरसे परिपूर्ण, 
अचल प्रतिष्ठावाठे समुद्रम उसको विचलित न करते 
` हए ही समा जाते हे वैसे ही सब भोग जिस रिथतप्रज्ञ 
पुरुष किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही 
समा जाते हे, वही पुरुष परमदान्तिको प्राप्त होता दै, 
भोगोको चाहनेवाला नहीं ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यः स्वन्पुमांश्चरति मिःस्पृटः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर 


* अध्याय ३ # ८ 


= ~ ~ ~ 
ममतारहित, अहङ्काररहित ओर स्यृहारहित हुआ विचरता 
है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको 
व्री है ७९ "+ च न 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ 
हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्रप्र हृए पुरुषकी स्थिति 
है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता ` 
ओर अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमे स्थित होकर ` 
ब्रहमानन्दको प्राप्र हो जाता है॥ ७२॥ ` ` 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराखे श्रीकृष्णार्जुनरसवादे साङ्ख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
----+--- 
अथ तुतीयोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच | 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव । क, 
` अर्जुन बोले-हे जनार्दन ! यदि आपको कमक 


उपि्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर दे केडाव ! सु 


भयङ्कर कर्ममे वयो लगते हं ? ॥ १॥ 


ना 7 _ श्रीमद्धगवदीता * 


= ज 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 


तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्रुयाम्‌ ॥ 
आप मिले हृए-से वचनँसे मेरी बुद्धिको मानो 

मोहित कर रहे हँ । इसलिये उस एक बातको निश्चित 

करके कहिये जिससे मे कल्याणको प्राप्न हो जाऊँ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 

लोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन ~ योगिनाम्‌ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे निष्पाप ! इस लोकम दो 


प्रकारकी निष्ठा + गेर्रारा पहले कही गयी हे । उनमेसे 
। साङ्ख्ययोगियोकी ८\ + ज्ञानयोगसे आर योगियोकी द 

4 निष्टा तो ज्ञानयोगसे‡ ओर योगियोकी 

निष्ठा कर्मयोगसे होती हे ॥ २॥ 





» साधनक परिपक्त अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्टाका नाम "निष्ठा! हे । 

† मायासे उत्पतन दूए सम्पुर्ण गुण ही गुणोमें बरतते हे, एेसे समञ्चकर 
तथा मन, इन्द्रिय ओर सरीरा होनेवाटी सपर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
अभिमानसं रहित हकर सर्वव्यापी सचिदानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित 
रनक नाम ज्ञानयोग हे, इसीको "संन्यास", "सौख्ययोग' आदि नामोंसे कहा 
गया हे। 


४ फर आर आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवंदर् 


समत्व  ) कमं करनका नाम "निष्काम कर्मयोग" है इसीको 'समत्वयोग, 
योग, कर्मयोगः, "तदर्थकर्म' “मदर्भकर्मः , 'मत्कर्म' आदि नामोंसे कहा 
गया हे। क 


१ अयाय ४९ 


`` __{___{_{_ _{_{_{ = गणान ~ । 
ज १ पुरुषोऽश्रुते । 


न॒ च सन्यसनदेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ` 
मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये बिना ` 


 तिष्कर्मताको* यानी योगनिष्ठाको प्राप होता है ओर न 

` कमेकि केवल त्यागमात्रे सिद्धि यानी साङ्ख्यनिष्ठाको ही 
राप होता है ॥४॥ ५: 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते हावहाः कर्म॑सर्वः प्रकृतिजैर्गुणेः ॥ 

निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी कालम 

कषणमात्र भी बिना कर्मं किये नहीं रहता; क्योकि सारा 


मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणद्वारा परवश हभ कर्म 


 कसनेके ल्ियि बाध्य किया जाता है ॥ ५॥ 
- कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्दरियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स. उच्यते ॥ ` 


जो मढ़बुद्धि मनुष्य समस्त इन्दियोको हदपूर्वक 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इद्धियोके विषयोका चिन्तन 


करता रहता है, बह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जता 
£ हे. 4 


। ------ अ ह = | 
„ जस अचस्थाको प्राच हए ुरुषके कर्म अकर्म ह जाते ह अर्थात्‌ फट 


, उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम “निष्कर्मता' हे । 


५० » ओ्रीमद्धगव द्रीता * 


यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्ञन । 
कर्मेद्धियेः कर्मयोगमसक्तः स॒ विरिष्यते ॥ 
किन्तु हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्दियोको वामे 
करके अनासक्तं हुआ समस्त -इन्दियोद्रारा कर्मयोगका 
आचरण करता है, वही श्रेष्ठ हे॥७॥  . ` 
नियत कुरु कमं त्वं कर्मं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
ङरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ 
तू शास्रविहित कतंव्यकर्म कर; क्योकि कर्म न 
करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठः है तथा कर्म न करनेसे 
तेय उरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
यज्ञा्थत्कर्मणोऽन्यत्र . लोकोऽयं ` कर्मबन्धनः । 
तदर्थ, . कर्म, कोन्तेय , मुक्तसङ््‌ः . समाचर ॥ 
यज्ञके निमित्त किये .जानेवाठे क्सि अतिरिक्त दूसरे 
कृमिं लग्‌ हुभा-ही यह.मनुष्यसमुदाय्‌ करोसि बधता रै । 
इसलिये हे अर्जुन !.तू.आसक्तिसे रहित होकर उस;यज्ञके 
निपरित्तःही भटीभतिःकर्तव्य.-कर्य कर॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन. प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
जापति ` व्रह्म" कंल्पके "“ओंदिमे- चेसंहित 
प्रजाओंको रचकर उनसे कही कि तुंमलोग ईसं यज्ञेके 














 -*अध्यायद३े* ५१ 
द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ ओर यंह. यज्ञ तुमलरगोको 
इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवता ओंको उत्त करो 

ओर वे देवता तुमलोगोकोः उन्नत कर । इस प्रकार 
 निःखार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हए तुमलोग 
परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ॥११॥ ` ` “` 
इष्टान्भोगान्हि. वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


 यज्ञके द्वारा बटाये हए देवता तुमलोगोको बिना ` 
मागे ही इच्छित भोग निश्य ही देते रहेगे। इसःप्रकारं ` 
` उन देवताओकि द्वारा दिये हुए भोगोको जो पुरुष उनको 
बिना दिये स्थं भोगता है, वह चोर ही दे ॥ १२॥ `` 
 यन्नदिष्टाहिनः सन्तो मुच्यन्ते. सर्वकिल्विषैः । 
` भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मव्छारणात्‌ ॥ 

यज्ञसे बचे हुए अघ्रको खानेवाटे श्रेष्ठं पुरुष संब 
पापोसे मुक्तं हो जाते हं ओर जौ पापीलोग अपना ररीरं 
पोषण करनेक्रे छ्यि ही.अत्न पकति है, वे.तो पापको हीं 

सात ह ९ 
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अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ 
कर्मं॒ब्रह्योद्धवं विद्धि ब्रहमाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
सम्पण प्राणी अन्नसे उत्पत्त होते है, अन्नकी 


उत्त वृष्टिसे होती है, वष्टि यज्ञसे होती है ओर यज्ञ ` 


विहित करमेसि उत्पन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको त्‌ 
वेदसे उत्पन्न ओर वेदको अविनारी परमात्मासे उत्पन्न 


हुआ जान । इससे सिद्ध होता हे कि सर्वव्यापी परम ` 


अक्षर परमात्मा सदा ही य॒ज्ञमे प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ 

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 

अधायुरिद्धियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
हे पार्थ। जो पुरुष इस लोकमे इस प्रकार 


परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकल नहीं बरतता 


अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पाटन नहीं करता, वह 
इद्दियोके द्वारा भोगोमे रमण करनेवाला पापायु पुरुष 
व्यर्थ ही जीता हे ॥ १६॥ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्रश्च मानवः । 


आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ ` 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामे ही रमण करनेवाला ओर 


| * अध्याय ३ * ९३ ` 
आत्मामें ही तप्र तथा आत्मामं ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये 
करोड कर्तव्य नहीं हे ॥ १७॥ ` 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 
उस महापुरुषका इस विश्वमे न तो कर्मं कसनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है ओर न कमेकि न कसेसे ही कोई ` 
प्रयोजन रहता है । "तथा सम्पर्णं प्राणियों भी इसका 
किञचिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ . 
तस्मादसक्तः सततं कार्य. कर्म समाचर। 


असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ . 


इसलिये त निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा . 
कर्तव्यकर्मको भलीभांति करता रह । क्योकि आसक्तिसे 


रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माकी प्राप हो ` 


जाता है ॥ १९॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसङ्ग्रहमेवापि . सम्परयन्कर्तुमरहंसि॥। 
जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कमद्रार ही . 
परम सिद्धिको प्रप्त हए थे । इसलियि तथा लोकसंग्रहको 
देखते हए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है अर्थात्‌ तुज 
कर्म करना ही उचित है ॥ २०॥ | | 


= * श्रीमद्धगव द्वीता * 
यद्यदाचरति `. श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो ` जनः । 
स॒ यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
.. शरष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी .वेसा-वेसा ही आचरण कसते है । वह जो कुछ 
प्रमाण कर्‌ देता हे, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके 
अनुसार बरतने कग जाता है * ॥ २१॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्रमवाप्नव्यं वर्तं एव च कर्मणि ॥ 
हे अर्जुन! मुङे इन तीनां लोकों न तो कुछ 
कर्तव्य हे ओर न कोई भी प्राप कसनेयोग्य वस्तु अप्रप् 
है, तो भीमे कर्ममे ही बरतताहूं॥ २२॥ 
यदि, ह्यहं न वर्तेयं जातु. कर्मण्यतद्धितः । 
मम्‌ _ वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वराः ॥ 
क्योकि हे पार्थं ! यदि कदाचित्‌ मै सावधान होकर 
कममिं न बरत तो बडी. हानि हो जाय; वयोकि मनुष्य 
सब घरकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण कसते है ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म॑चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
. * यहा क्रियाम एकवचनः है, परतु "लोकः शब्द समुदायवाचक्‌ ` होनेसे 
भाषा बहुत्रचनकी क्रिया ठिखी गवीहै | ~ ~ ~ 


| * अध्याय ३ * ५५ 

इसलिये यदि मँ कर्म न करू तो ये सब मनुष्य नष्ट- ` 
भ्रष्ट हो जार्यै ओर मे सङ्रताका करनेवाला होऊं तथा इस 
समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू॥ २४॥ ` 
सक्ताः. कर्मण्यविद्रासो यथा कुर्वन्ति भारत | 
 कुर्याद्वदवौस्तथासक्तश्चिकी्षत्नो कसड् ग्रहम्‌ ॥ 

हे भारत ! कर्ममे आसक्त हए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते है, आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह 
करनाः चाहता हुआ उसी प्रकार कम करे ॥२५॥ 
न. बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां ` क्मसद्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
- ` : परमात्माके स्वरूपमें अटल स्थित हए ज्ञानी पुरुषको 
चाहिये कि वह राख्रविहित कमममिं आसक्तिवाटे 
अनज्ञानियोकी बद्धे भ्रम अर्थात्‌ क्ममिं अश्रद्धा उत्पन्न 
न करे । किन्तु स्यं राखरविहित समस्त कर्म भलीभोति 
करता हुआ उनसे भी वेसे ही करवावे ॥ २६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वराः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
`. वास्तवमे सम्पूर्ण ॒कर्मसब प्रकारसे प्रकृतिके 
 गुणेद्रारा किये जाते हँ तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहङ्कारसे मोहित हो रहा है, एेसा अज्ञानी भे क्ता दू 


५६ # श्रीमद्धगव दरीता * 


` एेसा मानता है ॥ २७॥ १ 
तत्तवित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ 


। परन्तु हे महाबाहो ! गुणविभाग ओर कर्मविभाग* के 


तत्व † को जानेवाला ज्ञानयोगी सपर्ण गुण ही गुणोमें 
बरत रहे है एेसा समञ्ञकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्छ्रविदो मन्दान्कृत्स्रविन्न विचालयेत्‌ ॥ 


परकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोहित हए मनुष्य गुणेमिं 


ओर करमोमिं आसक्त रहते है, उन पूर्णतया न 
समञ्ञनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोको पूर्णतया जानेवाला 
ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९॥ 

मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निरारीर्नर्ममो भूत्वा युध्यस्व॒विगतज्वरः ॥ 


ष न्क्ल ~ ~ ~-- ~ 
* गुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत ओर मन, वुद्धि, 


अहकार तथा पांच ज्ञनेन्धिया, पांच कर्मेन्द्रियं ओर ङब्दादि पांच ` 
विषय--इन सबके समुदायका नाम गुणविभाग' है ओर इनकी परस्परकी ‹ 


 चेष्टाओंका नाम "कर्मविभागः है । 


† उपर्युक्त 'गुणविभाग' ओर "कर्मविभाग' से आत्मक पृथक्‌ 
अर्थात्‌ निेप जानना ही इनका तत्व जानना है , 


जज काको ~~ 


* 
+ 9 ५ 
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मुञ्च अन्तर्यामी परमातमामे लगे हए चित्राया 
सम्पूर्ण॒कर्मोको मुञ्मे अर्पण करके आरारहित, 
ममतारहित ओर सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
जो कोई मनुष्य दोषदुष्टिसे रहित ओर श्रद्धायुक्त 
होकरं मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते है वे भी 
सम्पूर्ण कमेसि छूट जते हे ॥ ३१॥ ` ् 
त त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
स्तावः नष्टानचेतसः ॥ 
परन्तु जो मनुष्य मुञ्मे दोषारोपण करते हए मेर 
इस मतके अनुसार नही चरते है, उन मूर्खको तू 
सम्पूर्ण ज्ञानोमें मोहित ओर नष्ट हए ही समञ्च ॥ ३२॥ 
सदृर चेषते स्वस्याः प्रकृतेरज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्न होते है अर्थात्‌ अपने 
सखभावके परवरा हए कर्म करते हं । ज्ञानवान्‌ भी अपनी 
प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । फिर इसमे किसीका 
हट क्या करेगा ॥३३॥ र 
 इद्धियस्येन्ियस्यार्थे रागद्रेषो व्यवस्थितो । 
तयोर्न वहामागच्छेत्तो हयस्य परिपन्थिनो ॥ 


५८ ` * श्रीमद्धगव द्वीता | 
इन्दिय-इन्दरियके अर्थे अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमे राग ओर द्वेष दि हए स्थित हँ । मनुष्यको उन 
दोनेके वामे नहीं होना चाहिये, क्योकि वे दोनों ही 
इसके कल्याणमार्गमे विप्र करनेवाले महान्‌ रात 
त | ~~ 
श्रयान्खधर्मों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे. निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धर्ममे 
तो मरना भी कल्याणकारक है ओर्‌ दटूसरेका धर्म भयको 
देनेवाला है ॥ ३५॥ 
= = < 5 अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं ` पापं चरति पूरुषः । 





अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ` 


अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य स्वयं 
न॒चाहतां हुआ भी बलात्‌ ठक्गाये हृएकी भाति 
किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता हे ॥ ३६ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच ` 


काम एष क्रोध. एष रजोगुणसमुद्धवः । 


महारानो महापाप्पां विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--रजोगुणसे उत्पन्न हआ यह 


न 


काम ही क्रोध है, यह बहुत खरवा अर्थात्‌ भस 
` कभी न अघानेवाला. ओर बड़ा पापी है, इसको ही तू 





इस विषयमे वेर जान ॥३७.॥ = ~ 
धूमेनात्रियतेः वहविर्यथादरशो ~ मलेन ` च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा ` तेनेदमावृतम्‌ ॥ 
:: : जिस प्रकार धूर्णूसे अग्रि-ओर मैलसे दर्षण ठका 
जाता हे तथा जिस प्रकार जरसे गर्भ ठका. रहता-दै, वैसे 
` ही उस कामके द्रारा यह ज्ञान. ठका रहता है । ५ ३८ ॥. 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।: 
कामरूपेण ` कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन. च ॥ ` 
ओर हे अर्जुन ! इस अग्िके समान कभी न पूर्ण 
होनेवाटे कामरूप ज्ञानियोके नित्य वेरीके द्वारा मनुष्यका 
ज्ञानःढकाः हुभा है ॥ २९1 1 = अ 
इन्रियाणि मनो. बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
. एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ` 
`: इन्धियो, मन ` ओर वुद्धि ये. सन - इसके ` 
वासस्थान.कहे जते हँ । यह काम इन मन, बुद्धि ओर 
इन्ियोके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको ` 
मोहित करता है॥४०॥ 
तस्मात्वमिनद्धियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ 


इसलियि, हैः अर्जुन ! तू पहटे इन्द्योको वरमे ` 
करक इस ज्ञान ओर विज्ञानका नारा कसनेवाटे महान्‌ 
पापी कामको अवय ही बलपूवक मार्‌ डाल ॥ ४१ ॥ 
इन्दियाणि ४ भ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा स बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ` 
इन्दरियोको स्थूठ उारीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ 
ओर सृक्ष्म कहते हैः इन इन्दरि्योसे पर मन हे, मनसे भी . ` 
पर बुद्धि है ओर जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर हे वह 
आत्मा हे ॥४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि रत्न महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
इस प्रकार ब॒द्धिसे पर अर्थात्‌ सूक्ष्म, बलवान्‌ ओर 
अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर ओर बुद्धिके द्वारा मनको 
वरामं करके हे ` महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय 
ङत्रुको मार डाठ ॥ ४२ ॥ | 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराखखे श्रीकष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो ` 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


-- > >ैः > >< नैः - 





जथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच | | 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ ` 
, ` श्रीभगवान्‌ बोटे- मेने इस अविनाशी योगको 
सूर्यसे कहा था; सूर्यने अपने पुत्र वैवखत मनुसे कहा 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्रमिमं राजर्षयो विदुः । ` 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
हे परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्रप्र इस 
योगको राजर्षियोने जाना; किन्तु उसके नाद्‌ वह 
योग॒ बहुत ` काल्से इस पृथ्वीटोकमें टप्तप्राय 
हो गया॥२॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । ` 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
तु मेरा भक्त ओर प्रिय सखा हे, इसलिये वही यह 
पुरातन योग आज मैने तुञ्को कहा है वयोकि यह बड़ा 
ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गप्र रखनेयोग्य विषय हे ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 


६२ * श्रीमद्धगवदरीता * 


अभी हारका है ओर सूर्यका जन्म . बहत पुराना है 
अर्थात्‌ कल्पके आदिमे हो चुका था। तब मै इस 
बातको कैसे समर कि आपहीने कल्पके आदिमें सूर्यसे 
यह योग कहा था२॥४॥ ` 

| श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि .तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि. न त्वं वेल्थ . परन्तप ॥ 


भगवान्‌ बोले-हे परन्तप अर्जुनं ! मेरे ओर 
तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैँ । उन सबको तू नहीं 
जानता, किन्तु मे जानता हू॥५॥ ` 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय . सम्भवाग्यात्ममायया ॥ 
म अजन्मा ओर अविनारीखरूप होते हए भी तथा 
समस्त प्राणिर्योका ईश्वर होते हए भी अपनी प्रकंतिको 
अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता ह ॥ ६॥ 
यदा यदा हि ` धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युल्थानमधर्मस्य तदात्माने सृजाम्यहम्‌ ॥ 
` हे भारत । जब-जबं धर्मकी हानि .ओर अधर्मकी 
वृद्धि, होती हे, .तब-तब्र ही मेँ अपने रूपक 
अर्थत्‌ सकिररूपसे लोगोके संमुख परकर हौतां ह | ७) 





ग. रचतां हू 


~ च 
= 9 भ ॥ रे क ००००७००० >~ ~ 
॥ (4 = 
4 ज ~ = = 


व याया 
परित्राणाय साधूनां विनाह्याय च दुष्कृताम्‌ 4 
धर्मसंस्थापनार्थाय ` सम्भवामि युगे युगे ॥ 
साधु पुरुषोका उद्धार .करनेके . ल्य, ~ पापकर्म 
करनैवालोका विनाड करनेके ल्य ओर धर्मकी अच्छी 
तरहसे स्थापना कसनेके दयि मै युग-युगमें कट हुआ 
करता हू॥८॥. ` : 





जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः 


त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति ` सोऽर्जुन ॥ 
हे.अर्जुन ! मेरे जन्म ओर्‌ कर्म दिव्य.अर्थात्‌ निर्मल 
ओर अलोकिक है --इस प्रकार जो मनुष्य त्वै * जति 
ठेता है, वह दारीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता 
किन्तु मुञ्चे ही प्रप्र होता हे ॥ ९ ॥ मष 
वीतरागभयक्रोधा ` मन्मया मामुपाभ्रिता 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागतोः॥ 


| *.सन॑राक्तिमान्‌ ` सच्चिदानन्दघन परमात्मा.अज,ः;अविनारी ओर 
सर््रभूतोके परम. यति तथा-पसम आश्रय है; वे केव्रल ध्मकोःस्थापन्‌ः क्रे 
ओर संसारक उद्धार करतेके लिये ही अपनी योगमायासैशसगुणरूप होकर ` 


प्रकट होते" है. इसलिये 'परमेशवरके समान सुहृद प्रेमी ओर" पतितपावन 
दूसरोकोद तदी हे देस समकर ओ पुरषः पेश्वरका ` अनन्य श्रिमंसे 


निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित़ संसारे बर्ततरा हैः; वंहीःखनक्रो 


तत्तसे जानता है । 


६ * श्रीमद्धगवदीता * 

पह भी, जिनके राग, भय ओर क्रोध सर्वथा नष्ट 
हो गये थे ओर जो मुदम अनन्यप्ेमपूर्वक स्थित रहते थे 
तेस मेरे आश्रित रहनेवाठे बहुत-से भक्त उप्यक्त ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त हो चुके हँ ॥ १० ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वर्त्पानिवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 

हे अर्जुन ! जो भक्त मुञ्चे जिस प्रकार भजते है, मे 
भी उनको उसी प्रकार भजता हूः वयोकि सभी मनुष्य 
सब प्रकारे मेरे ही मार्मका अनुसरण करते हे ॥१९१॥ 
काञ्लन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ 


इस मनुष्यलोकमे कमेकि फठलको चाहनेवाठे लोग 


देवताओंका पूजन किया करते है; वयोकि उनको कमेसि 
उत्पन्न हौनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती हे ॥ १२॥ 
चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागज्ञाः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य ओर श्र--इन चार 
वर्णोका समूह गुण ओर कमेकि विभागपूर्वक मेरे दरार 
` स्वा गया 


अकता ही जान ॥ १३ ॥ 


। इस प्रकार उस सृष्टि-स्वनादि कर्मका 
कर्ता होनेपर भी मुञ्च अविनाङी परमेश्वरको तू वास्तवमें ` 


चै 
ऋत 
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न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मों योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 
केकि फलम मेरी स्प॒हा नहीं है, इसलिये मुञ्च 

कर्म लिप नहीं करते--इस प्रकार जो मुञ्ये तत््वसे जान 

ठेता है, वह भी कर्मसि नहीं धता ॥ १४॥ 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि पुमुक्षभिः । 

कुरु कर्मेव तस्मात्तं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 
ूर्वकालमें मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर्‌ ही 

कर्म किये हँ । इसल्यि तृ भी पूर्वजोंद्रारा सदासे किये 

जनेवाठे कर्मोको ही कर्‌ ॥ १५॥ 

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


` तत्ते कर्म प्रवश्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 


कर्म क्या है 2 ओर अकर्म क्या है ?--इस प्रकार 
इसका निर्णय कसनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते 
हैं । इसलिये वह कर्मतत््व मेँ तुञ्े भलीभोति समञ्ञाकर 
कर्हुगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 


अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 


कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका 


६६ * श्रीमद्धगवदरीता » 


4 न क 


स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप भी 


जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन हे ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कमं यः| 
स बुदधिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सरकर्मकृत्‌ ॥ 


जो मनुष्य कर्ममे अकर्म देखता है ओर जो . 


अकर्ममिं कर्म देखता है, वह मनुष्योमें द्धिमान्‌ है ओर 
वह योगी समस्त कर्मोको करनेवाला हे ॥ १८ ॥ 
यस्य॒ सर्वे समारम्भाः कामसङ्ल्पवर्जिताः । 
ज्ञानािदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 


जिसके सम्पूर्णं शाखरसम्मत कर्म ॒बिना कामना 


ओर संकल्पके होते है तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप 
अथिके द्वारा भस्म हो गये हे, उस महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हँ ॥ १९॥ 
त्यक्त्वा „^ ५.8 ई नित्यतप्नो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ 
जो पुरुष समस्त कमेमिं ओर उनके फलमें 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित 
हो गया है ओर परमात्मामे नित्य तृप्त है, वह कमेमिं 


भलीभाति वर्तता हुआ भी वास्तवमे कुक भी नहीं 


क्छररता ॥ २० ॥ | 


क किर = ती न क 
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निरारीय॑तचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
सारीरं केवलं कर्मं॒कुर्वन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ 

जिसका अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके सहित उारीर ` 
जीता हआ है ओर जिसने समस्त भोगोकी सामग्रीका 
परित्याग कर दिया है, एेसा आङारहित परुष केवल 
रारीर-सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप 
होता ॥ २१॥ 


 यद्च्छालाभसन्तुष्टो दन्ातीतो विमत्सरः । 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
जो बिना इच्छके अपने-आप प्राप्त हए पदार्थमे 


॥ वा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्प्याका सर्वथा अभाव हो 


मि रि मरि 


गया है, जो हर्ष-रोक आदि द्रन्द्रोसे सर्वथा अतीत हो 
गया है-एेसा सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहनेवाला 
कर्मयोगी कर्म करता हआ भी उनसे नहीं व॑धता ॥२२॥ 


` गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ 

जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी हे, जो 
देहाभिमान ओर ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त 
निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है-एेसा केव 
यज्ञसम्पादनके चयि कर्म करनेवाठे मनुष्यके सम्पूर्ण 


कर्म भलीभोति विलीन हो जाते हे ॥ २२॥ 
ब्रह्मार्पणं व्रह्म ॒हविरब्रह्या्यो ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रह तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ 
जिस यज्ञम अर्पण अर्थात्‌ खवा आदि भी ब्रह्म है 
ओर हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप 
कतकि द्वारा ब्रह्मरूप अभम आहूति देनारूप क्रिया भी 
ब्रह्म है--उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले योगीद्रारा प्राप्न 
किये जनेयोग्य फल भी ब्रह्य ही है ॥ २४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माय्मावपरे यज्ञं यज्ेनैवोपजुहति ॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पृजनरूप यज्ञका ही 
भलीभोति अनुष्ठान किया करते हँ ओर अन्य योगीजन 
परब्रह्म परमात्मारूप अगिमे अभेदटरनरूप यज्ञके द्रारा 
ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते है +„ ॥ २५॥ 
्रोत्रादीनीद्धियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति । 
रब्दादीन्विषयानन्य इद्धियायिषु जुह्वति ॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्दरियोको 





* परत्रहम परमात्ममे ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रह्मरूप ' 


` अग्निम यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है। 


* अध्याय ४ * ६९ 
संयमरूप अग्रियो हवन किया करते हँ ओर दूसरे 
योगीटोग रदान्दादि समस्त॒विषयोँको इन्द्रियरूप 
अग्रियोमें हवन किया करते .हँ ॥ २६॥ 
सर्बाणीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 


 आत्पस्यमयोगाग्रो जहति ज्ञानदीपिते ॥ 


दूसरे योगीजन इन्दियोकी सम्पूर्ण क्रियाओंको ओर 
प्राणोकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकारित आत्म- 
संयमयोगरूप अग्निम हवन किया करते हँ * ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रताः ॥ 

कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाठे हैँ, कितने 
ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाठे हँ तथा दूसरे कितने ही 
योगरूप यज्ञ करनेवाले है, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण 
व्रतोसे युक्त यलङीर पुरुष स्वाध्यायरूप ॒ज्ञानयज्ञ 
करनेवाले हँ ॥ २८॥ 
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
व्राणापानगती सूद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 





* संचिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका हवन करना है । 


ह * श्रीमद्धगवदीता * 


अपरे नियताहाराः प्राणाग्प्राणेषु जुहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 

दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते है, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमे 
अपानवायुको हवन करते हँ तथा अन्य कितने ही 
नियमित आहार* करनेवाठे प्राणायामपरायण पुरुष प्राण 
ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणोको प्राणेमें ही हवन 
किया करते हे । ये सभी साधक यज्ञ्रारा पापोका नार 
कर देनेवाले ओर यज्ञको जाननेवाठे है ॥ २९-३०॥ 
यज्ञरि्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म॒ सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हए अमृतका ` 


अनुभव करनेवाठे योगीजन सनातन परत्रह्म परमात्माको 

्ाप्र होते हं । ओर यज्ञ न करनेवाले पुरुषके ल्य तो 

यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 

केसे सुखदायक हो सकता है? ॥ ३१॥ 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 

कर्मजान्विद्धि. तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
इसी प्रकार ओर भी बहुत तरहक यज्ञ वेदकी 





* गीता अध्याय & इटोक १७ मे देखना चाहिये । 





पाणीय 
पितता गयो ^ ` व 


* अध्याय ४ * ७९ 


वाणीमें विस्तारे कहै गये हँ । उन सबको तू मन, 
इद्धिय ओर दारीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनैवाठे जान, 
इस प्रकार तंत्वतसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू 
कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ॥ २३२ ॥ 
श्रेयाद्धरव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा 
जञानयज्ञ अत्यन्त भ्रष्ठ है, तथा यावन्पात्र सम्पूर्णं कर्म 
ज्ञानम समाप्त हो जाते हे ॥ ३३ ॥ 
तद्दधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपटेशयन्ति ते ज्ञानं ॒ज्ञानिनस्तत््वदर्दिनः ॥ 
उस ज्ञानको तु तत्वदर्शी ज्ञानिर्योके पास. जाकर 
सम्य, उनको भलीभंति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सरलतापू्वक प्र 
करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभांति जाननेवाठे ज्ञानी 
महात्मा तुङे उस तत््ज्ञानका उपदेश करेगे ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नही 
प्राप्न होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्णं 


७२ | * श्रीमद्धगवदरीता # 


भूतोको निःरोषभावसे पहले अपनेमें * ओर पीछे मुञ्च 


सचिदानन्दघन परमात्मामें देखेगा † ॥ ३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानपवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 
यदि तू अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है तो भी तु ज्ञानरूप नोकाद्रारा निःसंदेह 
सम्पूर्णं पाप-समुद्रसे भटीभोति तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽधिर्भस्मसात्कुरुतेऽ्जन । 
ज्ञानाथिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
क्योकि हे अर्जुन । जसे प्रज्वलित अग्नि 
ईधनोको भस्ममय कर देता है, वेसे ही ज्ञानरूप अथि 
सम्पूर्णं कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७॥ 
न॒हि ज्ञानेन सद्र पवित्रमिह विद्याते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही 
काठसे कर्मयोगके द्वारा शदधान्तःकरण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्मामें पा ठेता है ॥ ३८॥ 


* गीता अ ६ इलोक २९ मेँ देखना चाहिये । 
† गीता अः ६ उलोक ३० में देखना चाहिये । 


केकये, कक न > ~> ~~~ ~~ ~~ ~ -~ 
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+ अध्याय ४ * --------- न 


श्रद्धावोल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
 जितेन्दिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप होकर वह बिना 
विलम्बके-- तत्काल ही भगवत्प्ाप्निरूप परम शान्तिको 
प्राप्रहो जाता हे॥३९॥ ` | 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च संङायात्मा विनयति । ` 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥ 


विवेकहीन ओर श्रद्धारहित संदाययुक्त मनुष्य 
परमार्थसे अव्य भ्रष्ट हो जाता है । एसे संडाययुक्त 


मनुष्यके ल्य न यह लोक है, न परलोक है ओर न ` 
सुख ही है ॥४०॥ 


योगसत््यस्तकर्माणिं ज्ञानसज्छिन्नसंरायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवश्चन्ति धनञ्जय ॥ 
हे धनञ्चय । जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त 
कर्मोका परमात्मामें र्षण कर दिया है ओर जिसने विवेक- 
रास समस्त संदायोंका नाडा कर दिया है, एेसे वरमे किये 
हए अन्तःकरणवाठे पुरुषको कर्म नहीं बोधते ॥४१॥ 
तस्मादज्ञानसम्भूत॒ हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
कछित्तवेन संशाय योगमातिष्ठोत्तष्ठ भारत ॥ 


ध = * श्रीमद्धगवदरीता * 


स्म 
इसल्यि हे भरतवेडी अर्जुन ! तू हटयमें स्थित 


इस अज्ञानजनित अपने संडायका विवेकज्ञानरूप 
तल्वारदरारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो 
जा ओर युद्धके लिय खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिष्सु ब्रह्यविद्यायो 
योगराखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसच्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
= 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
सद्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च हंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 

अर्जन बोके- हे कृष्ण ! आप कमेकि संन्यासकी 
ओर फिर कर्मयोगकी प्ररंसा करते हँ । इसलिये इन 
दोनेमिसे जो एक मेरे ल्यि भटीभाति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको किये ॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
 तयोस्त॒ कर्मसत्यासात्कर्मयोगो विहिष्यते ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे--कर्मसव्यास ओर कर्मयोग-- 


१ 
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#* अध्याय ५ # ७९५ 
ये दोनों ही परम कल्याणके कसतेवाठे है; परन्तु उन ` 
दोनोमे भी कर्मं सन्याससे कर्मयोग साधनमे सुगम 
होनेसे श्रेष्ठ हे ॥२॥ 
ज्ञेयः स नित्यसत्यासी यो न दष्ट न काङ्कृति । 
निर्टन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात््रमुच्यते ॥ ` 
 हे.अर्जुन! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है ओर न 

किसीकी आकाङ्घा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी 
ही समञ्ने योग्य हे; व्योकि राग-द्रषादि द्न्रोसे रहित परुष 
सुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितःसम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 
उपर्युक्त संन्यास ओर कर्मयोगको मूर्खलोग 
पृथक्‌-पृथक्‌ फल देनेवाले कहते हैँ न कि पण्डितजन, 
क्योकि दोनोमेसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष 
दोनोके फलरूप परमात्माको प्रप्र होता हे ॥४॥ 
यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं साङ्ख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ 
ज्ञानयोगियोदरारा जो परमधाम प्रप्र किया जाता हे, 


` कर्मयोगियोद्रारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलियि जो 


पुरुष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है, ` 


गा श्रीमद्धगव दीता * 


वही यथार्थं देखता हे ॥५॥ 
सब्रयासस्त॒ महाबाहो दुःखमाघ्रुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥। 
परन्तु हे अर्जुन  कर्मयोगके बिना सन्यास अर्थात्‌ 
मन इन्द्रिय ओर ररीरद्रारा होनेवाठे सम्पूरणं कमम 
कर्तापनका त्याग प्राप होना कठिन है ओर 
भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह् 
परमात्माको रीघ्र ही प्रप्र हो जाता हे॥६॥ 
योगयुक्तो विज्द्धात्पा विजितात्मा जितेच्धियः । 
सर्वभूतात्पभूतात्मा कुर्वन्नपि न किप्यते ॥ 
जिसका मन अपने वराम हे, जो जितेन्द्रिय एवं 
विरुद्ध अन्तःकरणवाला है ओर सम्पूर्णं प्राणियोका 
` आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा हे, एेसा कर्मयोगी 
कर्म करता हआ भी लिप्त नहीं होता ॥७॥ 
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
परयज्डुण्वन्स्पृराञ्ञिघ्रन्नश्चनगच्छन्स्वपञ्धसन्‌ ॥ 
प्रल्पन्विसुजनगृहणनुन्पिषन्निमिषन्नपि | 
इद्धियाणीन्ियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 
` तत्वको जानेवाला साङ्ख्ययोगी तो देखता हुआ, 
सुनता हुआ, स्पा करता हुआ, सूघता हुआ, भोजन 
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करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हआ, श्वास लेता 


हुआ, बोक्ता हुम, त्यागता हुम, ्रहण करता हआ 
तथा ओंखोको खोलता ओर मूदता हआ भी, सब 
इन्द्रियों अपने-अपने अर्थेमिं नरत रही है--इस प्रकार 
समञ्लकर निःसन्देह एेसा माने कि मेँ कुछ भी नहीं करता 
हू ॥८-९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः । 
क्िप्यते नस पापेन पदयपत्रमिवाम्भसा ॥ 
जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्षण करके ओर 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जले 
कमलके पत्तेकी भांति पापसे लिप नहीं होता ॥१०॥ 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवकेरिद्धियेरपि । 
योगिनः. कर्म कुर्वन्ति सदं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि ओर शरीरद्रारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तः- 
करणकी राद्धिके ल्य कर्म करते है ॥११॥ 


` युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ । 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
कर्मयोगी कमेकि फलका त्याग करके 
भगवत्प्रप्िरूप रान्तिको प्राप होता है ओर सकामपुरुष 


णा = 
कामनाकी प्रेरणासे फलम आसक्त होकर बंधता 
हे॥९२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा सत्यस्यास्ते सुखं वरी । 
नवद्वारे प्रे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
अन्तःकरण जिसके वरामे है एेसा साङ्ख्ययोगका 
आचरण करनैवाला पुरुष न करता हुआ ओर न 
करवाता हआ . ही नवद्वारोवाठे शारीररूप घरमे सब 
कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दपू्वक सच्चिदानन्दघन 
 परमात्माके खरूपमें स्थित रहता हे ॥१३॥ 
न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
परमेश्वर मनुष्योके न तो कर्तीपनकी, न कर्मक 
ओर न कर्मफल्के संयोगकी ही रचना करते हैँ; किन्तु 
स्वभाव ही बर्तं रहा हे ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ 
सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको ओर 
न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है; किन्तु ` 
अज्ञानके द्वारा ज्ञान ठका हआ है, उसीसे सब अज्ञानी 
मनुष्य मोहित हो रहे है ॥१५॥ | 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः। 


` तेषामादित्यवनज्ज्ञानं प्रकाडायति तत्परम्‌ ॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके 
तत्ज्ञानद्रारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान 
सूर्यके सदूरा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकादित ` 
कर देता हे ॥१६॥ 
तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्पषाः ॥ 

जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप 
हो रही है ओर सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी 
निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, एेसे तत्परायण पुरुष 
ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ 
परमगतिको प्राप्र होते हे ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्हिनः ॥ 

वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमें भी समदर्शी * ही होते 

॥१८॥ 


# दुसका विस्तार गीता अध्याय ६ इलोक ३२ की टिप्पणी देखना 
चाहिये । : 
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८9 
इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


निदेषि हि समं ब्रहम तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 


जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्णं संसार जीत छया गया हे, 
वयोकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष ओर सम है, 
टससे वे सचिदानन्दघन परमात्मामे ही स्थित हँ ॥१९॥ 
न प्रहष्येत्परियं प्राप्य नोद्धिजेस््ाप्य चापियम्‌ । 
स्थिरबद्धिरसम्पूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माणि स्थितः ॥ 

जो पुरुष प्रियको प्रप्र होकर हर्षित नहीं हो ओर 
अप्रियको प्राप्न होकर उद्रि न हो, वह स्थिरबुद्धि, 
संरायरहित, ब्रह्मवेत्ता परुष सचिदानन्दघन परत्रह्म 
परमात्मामे एकीभावसे नित्य स्थित है ॥२०॥ 
बाहयस्परषसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
ख॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चुते ॥ 

बाहरके विषयों आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला 
साधक आत्मामें सित जो ध्यानजनित सात्िक आनन्द 
हे, उसको प्राप्न होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नरभावसे. स्थित 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥२९॥ 
ये' हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
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जो ये इन्िय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाटे सन भोग हँ, यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप 
भासते हे तो भी दुःखके ही हेतु है ओर आदि-अन्तवाले 
अर्थात्‌ अनित्य हैँ । इसलिियि हे अर्जुन । बुद्धिमान्‌ 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥२२॥ | 
शाक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्डारीरविमोश्चणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवे वेगं .स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
जो साधक इस - मनुष्यशारीरमे, रारीरका नाडा 
होनेसे पहले-पहठे ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन कसनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी 
है ओर वही सुखी है ॥२२॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्पामे ही सुखवाला है, आतमामें ही 
रमणं करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है 
वह सचचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको 
प्राप सौख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता हे ॥२४॥ . . 
लभन्ते ब्रहयानिर्बाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हँ, जिनके सब संदाय 
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जञाने द्वारा निवृत्त हो गये है, जो सम्पूर्ण प्राणियेकि प्राणियोके 


हितम रत दँ ओर जिनका जीता हआ मन निश्चलभावसे 
परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्रप्र 
होते ह ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्पनाम्‌ ॥। 
काम-क्रोधसे रहित, जीते हए चित्तवाठे, परब्रह्म 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोके लिये 
सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है ॥२६॥ 
स्यान्कृत्वा बहिर्बाह्ांश्वकषश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्धियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः 5. 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ 
` बाहर्के विषय-भोगोको न चिन्तन करता हुआ 
बाहर्‌ ही निकारकर्‌ ओर नेत्रोकी दृष्टिको भूकुटीके 
बीचमे स्थित करके तथा नासिकामे विचरनेवाठे प्राण 
ओर अपानवायुको सम करके, जिसकी इद्दियां मन 
ओर बुद्धि जीती ह ह, एेसा जो मोक्षपरायण 
मुनि * इच्छा, भय ओर क्रोधसे रहित हो गया है, वह 


* परमेश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाला । 
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सदा मुक्त ही है॥२७-२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेशधरम्‌ । 
सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा॒भक्त मुञ्चको सब यज्ञ॒ ओर तपोका 
भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोके ईश्वरोका भी ईश्वर तथा 
सम्पूर्णं भूत-प्राणियांका सुहद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहित दयालु 
न प्रेमी, एेसा तवसे जानकर उान्तिको प्राप्र होता 
॥२९॥ 

32 तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्स॒ द्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायौ 
योगरासखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

० 
अथ षष्रोऽध्याय 
| श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्मं करोति यः। 
स सन्यासी च योगी च न निरयन चाक्रियः॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय 
न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा 
योगी हे ओर केवल अभिका त्याग करनेवाला सेन्यासी 
नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी ` 
नहीं हे ॥१॥ 
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यं सव्यासमिति प्राहूर्योगं तं विद्धि पाण्डव। 


न ह्यसत्र्यस्तसङ्कल्यो योगी भवति कश्चन।। 


हे अर्जुन ! जिसको संन्यास^* एसा कहते हँ 
उसीको तु योग† जान; क्योकि संकल्पोंका त्याग न 
करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥२॥ 
आरुरुक्षो्म॑निर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव इामः कारणमुच्यते ॥ 

योगमे आरूढ होनेकी इच्छावाटे मननङीट 
पुरुषके लिये योगकी प्रा्चिमे निष्कामभावसे कर्म करना 
ही हेतु कहा जाता है ओर योगारूढ हो जंनेपर उस 
योगारूढ परुषका जो सर्वसंकल्पोंका अभाव है, वही 
कल्याणमें हेतु कहा जाता हे ॥३॥ 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वंसड्ल्यसत्यासी  योगारूढस्तदोच्यते ॥ 

जिस कालम न तो इद्दियोके भोगेोमे ओर न 
कमेमिं ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोका 
त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥४॥ ` 


` #+-† गीता अध्याय ३ इलोक ३ की टिप्यणीमे इसका खुलसा अ 


छ्िखा हे। ५ 


| 


| 
| 


* अध्याय ६ * | 
उद्ररेदात्मनाऽत्पानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो वबन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 

अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे ओर 
अपनेको अधोगतिमें न डले; क्योकि यह मनुष्य आप 
ही तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना रत्र है ॥५॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव रात्नुवत्‌ ॥ 

जिस जीवातमाद्रार मन ओर इन्दरियोसहित शरीर 


जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है 


ओर जिसके द्वारा मन तथा इन्दियोंसहित शरीर नही 
जीता गया है, उसके ल्य वह आप ही शात्रुके सदुडा 
रात्रुतामें वर्तता हे ॥६॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्या समाहितः । `. 


रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 

सरदी-गरमी ओर सुख-दुःखादिमे तथा मान ओर 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी . वृत्तियाोँ .भलीभांति 
डान्त है, एेसे स्वाधीन आत्मावाठे पुरुषके ज्ञानमे 
सचचिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है 
अर्थात्‌ उसके ज्ञानम परमात्माके सिवा अन्य कुछ हे ही 
नहीं ॥७॥ 


८६ > श्रीमद्धगवदीता * 


ज्ञानविज्ञानतुप्रात्मा कूटस्थो विजितेद्धियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः ॥ ` 


जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तप्र हे 


जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इद्दरियां 
भलीभंति जीती हई हैँ ओर जिसके ल्यि मिद्ध, पलथर ` 


ओर सुवर्णं समान है, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्पराप् 
है, एेसे कहा जाता हे ॥८॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्रष्यवबन्धुषु 

साधुषपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते ॥ 


सुहद्‌ + मित्र, वेरी, उदासीन †, मध्यस्थ ‡ द्रष्य 
ओर बन्धुगणोमे, धर्मात्माओंमें ओर पापि्योमें भी समान 


भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥९॥ 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाक यतचित्तात्मा निराङीरपरिग्रहः ॥ 
मन ओर इन्दियोसहित इारीरको वामे रखनेवाल, 

आजारहित ओर संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान- 

म स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मा लगावे ॥१०॥ 


> स्वार्थरहित सबका हित करनेवाला । 
† पक्षपातरहित। । 
‡ दोनों ओरकी भलई चाहनेवाला । 
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* अध्याय & * ८७ 


शुचो देरो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 


नात्युच्छितिं नातिनीचं चेलानजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
राद्ध भूमिम, जिसके ऊपर क्रमराः कुरा, 
मृगछ्ाला ओर वख बिके हैँ, जो न बहुत ऊँचा हे ओर 
न बहुत नीचा, एेसे अपने आसनको स्थिर स्थापन 
करके-- ॥१९१॥ | 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्धियक्रियः । 
उपविहयासने युजञ्ज्याद्योगसमात्पविडुद्धये ॥ 
उस आसनपर बैठकर चित्त ओर इन्दरियोकी 
क्रियाओंको वदामें रखते हृए मनको एकाग्र करके अन्तः- 
करणकी रूद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥१२॥ 
समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं रथिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिराश्चानवत्मोकयन्‌ ॥ 
काया, सिर ओर गटेको समान एवं अचल धारण 
करके ओर स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रभागपर 
दष्ट जमाकर, अन्य दिल्ाओंको न देखता हुआ-- ॥१३॥ 
प्ररान्तात्मा विगतभीर््रहयचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाति 


८८ * श्रीमद्धगवदरीता * 


॥ ता ~ - 
शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको रोककर म॒मे 


चित्तवाल्न ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥१४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ 
वरामं किये हए मनवाला योगी इस प्रकार 
आत्मको निरन्तर मुञ्ज परमेश्वरके स्वरूपम लगाता हआ 
मुज्मे रहनेवाटी परमानन्दकी पराकाष्ठारूप रान्तिको 
प्राप्न होता हे ॥१५॥ 
नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्रतः । 
न॒ चाति स्वप्रहीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ 
हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खनेवालेका, न 
बिलकुल न खानेवाठेका, न बहुत हायन करनेके 


सखभाववालेका ओर न सदा जागनेवाठेका ही सिद्ध 


होता है ॥१६॥ 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 

युक्तस्वभ्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखका नाडा करनेवाल््न योग ॒तो यथायोग्य 

आहार-विहार करनेवाटेका, कमेमिं यथायोम्य चेष्ट 

करनेवाठेका ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 

ही सिद्ध होता हे ॥१७॥ 





* अध्याय ६* ८९ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

अत्यन्त वरामं किया हुआ . चित्त जिस काटठ्मे ` 
परमात्मामें ही भलीभाोति स्थित हो जाता है, उस काटे 
सम्पूर्ण भोगोसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, एेसा कहा 
जाता है ॥१८॥ | 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते -सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मनः ॥ 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानम स्थित दीपक 
चलायमान नहीं होता, वेसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमे 
लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र॒ चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामे 
उपराम हो जाता है ओर जिस अवस्थामें पर्मात्माके ध्यान- 
से शद्ध हई सूक्ष्म बुद्धद्राय परमाताको साक्षात्‌ करता, 
हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही सनतषट रहता हे ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं ` यत्तदबुद्धिग्राह्यमतीन्ियम्‌ । 
वेत्ति यत्र. न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
इन्दियोसे अतीत, केवर राद्ध हुई सूक्ष्म ब॒द्धद्रार 
ग्रहण कसनेयोम्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस 


९० * श्रीमद्धगवद्रीता > 


` अवस्थामे अनुभव करत है ओर्‌ जिस अवस्थे स्थित यह ` 


योगी परमात्माके खरूपसे विचलित होता ही नहीं ॥२१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
परमात्माकी प्राप्रिरूप जिस लभको प्राप्न होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता ओर 
परमात्मप्राध्तिरूप जिस अवस्थामें सिथित योगी बडे भारी 
दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥२२॥ 
त॒विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसज्जितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।। 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा 
जिसका नाम योग है; उसको जानना चाहिये । वह योग 
न उकताये हए अर्थात्‌ धैर्य ओर उत्साहयुक्त चित्ते 
निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥२३॥ 
सङ्कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानरोषतः । 
मनसेवेन्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
सकल्पसे उत्पत होनेवाटी सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःरोषरूपसे त्यागकर ओर मनके ` द्वारा इन्दरियोके 
५५ सभी ओरसे भलीभोति रोककर ॥२४॥ 
: , उानैरुपरमेद्ुद्धया धृतिगृहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ` 


[ता व 


* अध्याय ६ * ९९ 
क्रम क्रमसे अभ्यास करता हआ उपरतिको प्रप्र हो 
तथा धर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मं स्थित करके 
परमात्माके सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न करे ॥२५॥ 4 
यतो यतो सिश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वरौ नयेत्‌ ॥ 
यह स्थिर न रहनेवाल ओर चञ्चल मन जिस- 
जिस इान्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता है, 
उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार 
परमात्मामे ही निरुद्ध करे ॥२६॥ 
ग्ररान्तमनसं द्येन योगिनं सुखयुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रहमभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
वर्योकि जिसका मन भली प्रकार शान्त है, जो पापसे 
रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ठेसे इस 
सचिदानन्दघन ब्रह्यके साथ एकीभाव हुए थोगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्न होता हे ॥२७॥ 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन  ब्रह्मसंस्पर्हामत्यन्त  सुखमश्चुते ॥ ` 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्पाको ` 


 परमात्मामे लगाता हआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माको 
प्रा्ठिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता हे ॥२८॥ 


९२ * श्रीमद्धगव दीता * 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्रानः ॥ 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखने- 
वाला योगी आत्माको सम्पूर्णं भूतोमें स्थित ओर सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामे कल्पित देखता हे ॥२९॥ 
यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणडयति ॥ 
जो पुरुष सम्पूर्णं भूतोमें सबके आत्मरूप मुडा 
वासुदेवको ही व्यापक देखता हे ओर सम्पूर्णं भूतोको मुद 
वासुदेवके अन्तर्गत * देखता हे, उसके लिय म अदुर्य 
नहीं होता ओर वह मेरे लिय अद्रय नहीं होता ॥२०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूरणं भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित ॒मुञ्ञ॒ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता हे, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हआ भी 
मुञ्मे ही बरतता है ॥३१॥ 





* गीता अध्याय ९ रलेक ६ में देखना चाहिये 
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आत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखे स योगी परमो मतः ॥ 
हे व । जो योगी अपनी भाति * सम्पूर्णं भूतोमे 
सम देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सबमे सम 

देखता दै, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥३२॥ 

अर्जुन उवाच ^ 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न परयामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ 
अर्जुन बोटे--हे मधुसूदन ! जो यह योग आपने 
समभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे मे इसकी नित्य 

स्थितिको नहीं देखता हू ॥३३॥ | 

चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्ट्ढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
 वयोकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन 
स्भाववाल, बड़ा दृढ ओर बलवान्‌ है । इसलिये 
उसका वराम करना मै वायुको रोकनेकी भोति अत्यन्त 

दुष्कर मानता हू ॥२४॥ | 


* जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पर ओर गुदादिके साथ ब्राह्मण, 
कषत्रिय, रूद्र ओर म्लेच्छादिकोका-सा बर्तीव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख ओर दुःखको समान ही देखता है, वैसे 
ही सब भूमे देखना "अपनी भोति" सम देखना हे । 


९ * श्रीमद्धगवदीता * 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल 
ओर कठिनतासे वहामें होनेवाला है; परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | 
यह अभ्यास^ ओर वैराग्यसे वहामें होता ह ॥ २५॥ 
असंयतात्पना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः : 
वहयात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
जिसका मन वमे किया हआ नही है, एसे 
पुरुषद्रारा योग दुष्प्राप्य है ओर वरामें किये हए मनवाले 
प्रयतलरीठ पुरुषद्रारा साधनसे उसका प्रप्र होना सहज 
हे यह मेरा मत है ॥२६॥ 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
अर्जुन बोठे--हे श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा, 
रखनेवाला हे, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका 
मन अन्तकाल्मे योगसे विचकित हो गया है, एेसा 


# गीता अध्याय १२ इलोक ९ की टिणणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये । 








१ अध्याय &* ५ ९९५ 
साधक योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कारको न 
प्राप्न होकर किस गतिको प्रप्र होता है ॥२७॥ 
कचिन्नोभयविध्रष्टरिछन्नाभ्रमिव ` नङ्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ 
हे महाबाहो ! क्या वह भगवत्पाप्तिके मागें 
मोहित ओर आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादलकी 
भोति दोनों ओरसे श्रष्ट होकर नष्ट॒तो नहीं हो 
जाता २॥३८॥ । | 
एतन्मे संरायं कृष्ण छन्तमर्हस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ 
4: हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संरायको सम्पूर्णरूपसे छेदन 
करनेके ल्यि अप ही योग्य है, क्योकि आपके सिवा 
दूसरा इस संडायका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव 
नहीं हे ॥ ३९॥ 
। श्रीभगवानुवाच 
पार्थं नैवेह नामुत्र विनारास्तस्य विद्टाते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे--हे पार्थ ! उस पुरुषका न तो 
इस लोकम नारा होता है ओर न परलोके ही । वयोकि 
हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ भगवत्पराप्चिके ल्यि 


कर्म कसेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्न नहीं 
होता ॥४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानकि लोकको अर्थात्‌ 
सर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्न होकर, उनमें बहुत वर्षोतक 
निवास करके फिर राद्ध आचरणवालठे श्रीमान्‌ पुरुषोके 
घरमे जन्म लेता हे ।४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदूराम्‌ ॥ 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियेोके ही कुलम जन्म ठेता है । परन्तु इस 
प्रकारका जो यह जन्म हे, सो संसारमे निःसन्देह अत्यन्त 
दर्तभ हे ।४२॥ 
तत्र॒ ते बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
वहां उस पहले उारीरमें संग्रह कयि हुए 
 बुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ समबद्धिरूप योगके संस्कारको 
अनायास ही प्राप्न हो जाता है ओर हे कुरुनन्दन ! उसके 
प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रतिरूप सिद्धिके व्यि 
पहलेसे भी बढ़कर प्रयल करता है ॥४२॥ ` 4 


= ~~~ ~~ ~ ~ +~ ~ ~ | 
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पूर्वाभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवरोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य राब्दव्रह्मातिवर्तते ॥ 

वह ^ श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाल्ा योगभ्रष्ट 
पराधीन हआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निःसन्देह 
भगवानकी ओर आकर्षित किया जाता है, तथा 
समनुद्धरूप योगका जिज्ञासु भी वेदम कहे हए सकाम 
कमकि फलको उल्लक्न कर्‌ जाता है ॥४४॥ 





 ्रयलादयतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
परन्तु प्रयलपूवक अभ्यास करनेवाला योगी तो 
पिछछठे अनेक जन्मोके संस्कारबलसे इसी जन्ममें संसिद्ध 


होकर ` सम्पूर्णं पापोसे रहित हो फिर तत्काल ही ` 


परमगतिको प्रप्र हो जाता हे ॥४५॥ 
तपस्िभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको . योगी 
तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 


योगी तपख्ियसे श्रेष्ठ है, राखज्ञानियोसे भी श्रेष्ठ ` 


 * यहीं वह शब्दस श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष 
समञ्लना चाहिये । . | 





पा" _ 
माना गया रै ओर सकाम कर्मं करनेवालोंसे भी योगी 
 ज्रष्ठ है इससे हे अर्जन ! तू योगी हो ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः॥ 
सम्पूर्णं योगिर्योमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी 6 मुञमे 
लगे हए अन्तरातमासे मुञ्चको निरन्तर भजता ह, वह 
योगी मुञ्चे परम श्रेष्ठ मान्य हे ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराख्र श्रीकष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 
----+ => 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
मरय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्धन्पदाश्रयः । 
असंशयं समग्र॑मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ । अनन्यप्रमसे सद्म आसक्तः 


चित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमे लगा हुजतू 


जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, बल, देशर्यादि गुणोसे युक्त, सबके 
आत्मरूप मुञ्चको संरायरहित जानेगा, उसको सुन ॥९॥ 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ 


ल अध्याय ७ *# र 


मै तेरे स्यि इस विज्ञानसहित तत््वज्ञानको 


सम्पूर्णतया कर्हूगा, जिसको जानकर संसारमें फिर ओर 
कु भी जाननेयोग्य रोष नहीं रह जाता ॥२॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
हजारां मनुष्योमें कोई एक मेरी प्राप्ति ल्म यत 
करता हे ओर उन यत्न करनेवाठे योगियोमें भी कोई एक 
मेरे परायण होकर मुञ्चको तत्वसे अर्थात्‌ यथार्थरूपसे 


जानता है ॥३॥ 





भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 


जीवभूतां महाबाहो. ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
पृथ्वी, जल, अयि, वायु, आकाडा, मन, बुद्धि ओर 


। अहङ्कार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित 


। मेरी प्रकृति हे । यह आठ प्रकारके भेदोवाटी तो अपरा . 


अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है ओर हे महाबाहो ! इससे 
दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया जाता है 
मेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ।४-५॥ 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 





९०० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


्कृतियोसे ही उतर हेनेवारे है ओर गै सम्पूर्णं 
जगत्का प्रभव तथा प्रलय हूं अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्का 


मूलकारण हू ॥६॥ ` 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 


मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
हे धनञ्जय ! मुञ्से भिन्न दूसरा कोई भी परम । 
कारण नहीं हे । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रम सूत्रके 


मनियेके सद्र मुड्में गथा हुआ हे ॥७॥ 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि रारिसूर्ययोः। ` 
प्रणवः सर्ववेदेषु राब्दः खे पोरुषं नृषु॥ ` 

हे अर्जुन ! मे जले सस ह, चन्द्रमा ओर सूर्यम 
प्रकारा हू, सम्पूर्ण वेदोमें ओंकार हू, आकाशम शब्द्‌ 


ओर पुरुषोमे पुरुषत्व हू ॥८॥ ` 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ | 
मै पृथ्वीमे पवित्र * गन्ध ओर अग्रिमे तेज हू तथा | 





# डाब्द, स्य, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्मे इनके कारणरूप 


| 


॥ 
। 


तन्मात्राओंका ग्रहण .है, इस बातको स्पष्ट करके लिय उनके साथ पवित्र । 


ङाब्द्‌ जोडा गया है । 


| 
| 
। 
1 
। 
॥ 
| 


= अध्याय ७ * ९०९ ` 


सम्पूर्णं भूर्ोमे उनका जीवन हू ओर तपख्ियोमिं तप 


हु ॥९॥ = व. श 

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 

बुद्धि्बुद्धिमतामस्ि ` तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
हे अजुन ! तू सम्पूर्णं भूतोका सनातन बीज मुञ्को 


ही जान । भँ बुद्धिमानोकी बुद्धि ओर तेजखि्योका तेज 


हू ॥ १०॥ 


बठं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । ` 


धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 

, हे भरतश्रेष्ठ! मे बलवानोका आसक्ति ओर 

कामनाओंसे रहित बरु अर्थात्‌ सामर्थ्य हू ओर सब 

भृतो धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाख्रके अनुकूल काम 
॥ ११॥ व 

य चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
ओर भी जो सत्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव है 


ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाके भाव है, 


उन सबको तु भुञ्से ही होनेवाले है' एेसा जान, परन्तु 
वास्तवमे * उनमें म ओर वे मुञमे नहीं हँ ॥ १२॥ 


* गीता अ० ९ इलोक ४-५ मे देखना चाहिये । 
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त्रिथिर्गणम्येभविरेभिः सर्वमिदं त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ ` 

गुणोके कार्यरूप सात्विक, राजस ओर | 
तामस-इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा । 
संसार प्रणिसमुदाय मोहित हो रहा है, इसीलियि इन ` 


तीनों गुणोंसे परे मुज्ञ अविनारीको नहीं जानता ॥१३॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायापेतां तरन्ति ते। 
करयोकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 


तरिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष 
केवर मुञ्जको ही निरन्तर भजते है वे इस मायाको 
उल्लङ्कन कर जाते हे अर्थात्‌ संसारसे तर जाते है ॥९४॥ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है एसे 


आसुर्‌ स्भावको धारण किये हुए, मनुष्योमे नीच, दूषित | 


कर्म करनेवाले मूढलोग मुञ्चको नहीं भजते ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 


आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
हे भरतवंरि्योमं श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म ` 
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एेसे चार प्रकारके भक्तजन मुञ्ञको भजते है ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उनमें नित्य मुञ्मे एकीभावसे स्थित अनन्य 
प्रमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योकि मुञ्चको 
ततत्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मेँ अत्यन्त प्रिय हू ओर वह 
ज्ञानी मुस्े अत्यन्त प्रिय हे ॥९७॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
ये सभी उदार हैँ, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा 
खरूप ही है-एेसा मेरा मत है; वयोकि वह मद्गत 
मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिसखरूप मुद्में 
ही अच्छी प्रकार स्थित हे ॥१८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मो प्रपद्यते । 


वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ | 


बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानको प्राप 


 >* सांसारिक पदा्थेकि लिये भजनेवाला । 
† संकटनिवारणके ल्य भजनेवाल् । 
‡: मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला । 
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पुरुष, सब कुक वासुदेव ही है--इस प्रकार मुञ्चको 
भजता है, वह महात्मा अल्यन्त दुर्भ हे ॥१९॥ 
कामेस्तेस्तेर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥। 
उन-उन भोगोकी कामनाद्रारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्ररित होकर उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते है 
अर्थात्‌ पूजते हे ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 


जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके .. 


खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी 
्रद्धाको मे उसी देवताके प्रति स्थिर करता हू ॥२१॥ 
स॒ तया हि + राधनमीहते । 
लभते च ततः विहितान्हि तान्‌ ॥ 
वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका 
पूजन करता हे ओर उस देवतासे मेरे द्वारा ही विधान 
॥ हुए उन इच्छित भोगोको निःसन्देह प्राप्त करता 
॥२२॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥। 
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परन्तु उन अल्प बुद्धिवाल्रेका वह फट नारावान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवालठे देवताओंको प्राप्त होते 
है ओर मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अन्तमें वे मुञ्चको 
ही प्राप्न होते हे ॥२३॥ ` 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाडी परम ` 
भावको न जानते हए मन-इन््र्योसे परे मुञ्च 
सचिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाति जन्मकर्‌ ` 


 व्यक्तिभावको प्राप्र हुआ मानते हे ॥२४॥ ` 


नाहं प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ मै सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुञ्च 
जन्मरहित अविनी. परमेश्चरको नहीं जानता अर्थात्‌ 
मुञ्ञको जन्मने-मरनेवाला समञ्जता हे ॥२५॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मातु वेद्‌ न कश्चन ॥ 
हे अर्जुन । पूर्वमे व्यतीत हए ओर वर्तमानम स्थित 
तथा आगे होनेवाठे सब भूतोको मेँ जानता हू, परन्तु ` 
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ूञचको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥२६॥ 


इच्छाद्रेषसमुलथेन दृरन्द्रमोहेन भारत । 

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ 
हे भरतवेरी अर्जुन ! संसारमें इच्छा ओर द्वेषसे 

उत्पन्न सुख-दुःखादि दरनद्ररूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी 

अत्यन्त अज्ञताको प्राप हो रहे हैँ ॥२७॥ . 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते दन्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ट कर्मोका आचरण 


करनेवाले जिन पुरुषोका पाप नष्ट हो गया हे, वे राग- 


दरूषजनित द्न््ररूप मोहसे मुक्त दुढ्निश्चयी भक्त मुञ्ञको 
सब प्रकारसे भजते हें ॥२८॥ भं 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्रमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥। 
जो मेरे शरण्‌ होकर जरा ओर मरणसे छटनेके 
स्यि यल्‌ करते हे वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण 
अध्यात्मको, सम्पूर्णं कर्मको जानते है ॥२९॥ . . 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः| 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः।। 
जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदैवके सहित तथा 
अधियज्ञके सहित (सबका आत्मरूप) मुञ्चे अन्तकालमे 


1 
1 रिग 
या 


ए 
~ गीयसे 


व कक पणणं क" ष्णं गिरे 
== का राकाया = कवा 
५ 
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भी. जानते हँ, वे युक्तचित्तवाठे पुरुष मद्ये जानते हे 
अर्थात्‌ प्राप्न हो जाते हँ ॥३०॥ ` | 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ्रहमविद्यायं 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
=---‡#- 
अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 

किं तदब्रहम किमध्यात्मं किं कर्मं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 

अर्जुने कहा--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? 
अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या 


कहा गया है ओर अधिदैव किसको कहते हें ॥१॥ 


अधियज्ञः कथं कोञत्र देहेऽस्मिन्पधुसूदन । ` 


प्रयाणकाके च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 


हे मधू | यहाँ अधियज्ञ कोन है 2 ओर वह 
इस ररी केसे है 2 तथा युक्तचित्तवाठे पुरुषोद्रार ` 


अन्त समयमे आप किस प्रकार जाननेमे आते हे ॥२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अक्षरं ॒तब्रह्म परमं सखभावोऽध्यात्ममुच्यते । ` 


भूतभावोद्धवकरो विसर्गः क्मसच्जितः ॥ 
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श्रीभगवानने कहा- परम. अक्षर ¶्रह्म' हे, 


अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा अध्यात्म' नामसे कहा 
जाता है तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग 
हे, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है ॥२॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहपेवात्र देहे देहभतां वर ॥ 
उतयत्ति-विनाडा धर्मवाठे सब पदार्थं अधिभूत हैँ 
हिरण्यमय पुरुष * अधिदेव हे ओर हे देहधारियोमे श्रेष्ठ 
अर्जुन ! इस ₹उरीरमें म वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे 
अधियज्ञ हू ।॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धावे याति नास्त्यत्र संरायः ॥ 
जो पुरुष अन्तकाले भी मुञ्चको ही स्मरणं करता 
हुआ इरीरको त्याग कर जाता हे, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको 
्राप् होता है इसमे कुछ भी संदाय नहीं है ॥५॥ 
यंयं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । 


तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ 


हे कुन्तीपुत्र अर्जुन । यह मनुष्य अन्तकालमे जिस- 





नामोसे कहा गया है । 


[र रासि ॥ १/॥ ` ^। 
` * जिसको शास्मि “सूत्रात्मा, “हिरण्यगर्भ, प्रजापति" , ब्रह्मा" इत्यादि 





[काक णि 
क ८ 
का 
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९ ~ 
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जिस भी भावको स्मरण करता हुआ इरीरका त्याग 
करता दै, उस-उसको ही प्राप्र होता हे; व्योकि वह सदा 
उसी भावसे भावित रहा है ॥६॥ ` 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 
इसल्यि हे अर्जुन ! त्‌ सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुञ्मे अर्पण 
किये हए मन-बुद्धसे युक्त होकर तू निः सन्देह मञ्चक ही 
पराप्र होगा ॥७॥ ` 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥। 
हे पार्थं ! यह नियम है कि परमेश्चरके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जनेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम 
प्रकाडारूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्रप 
होता हे ॥८॥ ४६२ 


कविं पुराणपमनुरासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः . ॥ 
सर्वस्य .. धातारमचिन्त्यरूप 


मादित्यवर्णं तमस : परस्तात्‌ ॥ ` 
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सृक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करने- 
वाले अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सद्रा नित्य चेतन प्रकारा- 
रूप ओर अविद्यासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्दघन 
परमेश्चरका स्मरण करता है ॥९॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन येव । 

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेर्य सम्यक्‌- 

स॒ तंपरं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ 

वह भक्तियुक्तं पुरुष अन्तकाले भी योगबलसे 
भृकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप 
परम पुरुष परमात्पाको ही प्राप्त होता हे ॥१०॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 

विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 

तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवश्ये ॥ 





^ अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोके शुभ ओर अशुभ कर्मके अनुसार 


रासन करनेवाला । 
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वेद्के जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सञचचिदानन्दघनरूप 
परमपदको अविनाडी कहते है, आसक्ति रहित यत्रशील 
संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेडहा करते है ओर जिस 
परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी रोग ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते है, उस परमपदको मेँ तेरे लिये संक्षेपसे 
करटुगा ॥११॥ दक 
सर्वह्राराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मृर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 

सब इन्दियोके द्रासेको रोककर तथा मनको हदेरमे 
स्थिर करके, फिर उस जीते हए मनके द्वारा ब्राणको ` 
मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी योगधारणामे 
स्थित होकर जो पुरुष "ॐ" इस एक अशक्षररूप ब्रह्मको ` 
उच्चारण करता हुआ ओर उसके अर्थखरूप मुञ्च निर्गुण 
ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता ह, 
वह पुरुष परमगतिको प्रप्त होता हे ॥१२-१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः । 


तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


हे अर्जुन ! जो पुरुष मुञ्मे अनन्य-चित्त होकर 


११२ * श्रीमद्धगवदरीता * 
सदा ही निरन्तर मुञ् पुरुषोत्तमको स्मरणं करता है, उस 
नित्य-निरन्तर मुञ्मे युक्त हृए योगीके लि मेँ सुभ ह 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप हो जाता हू ॥१४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म  दुःखाल्यमराश्चतम्‌ । 
नाप्रवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
परम सिद्धिको प्राप महात्माजन मुद्यको प्राप्न होकर 
दुःखके घर एवं क्षणभङ्गर पुनर्जमको नही प्रप ध होते ॥१५॥ 


आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । ` 


मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यनत सब लोक पुनरावर्ती 
हे, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुञ्लको प्राप होकर पुनर्जन्म नही 
होता; वयोकि म कालातीत हू ओर ये स ब्रह्मादिक 
लोक काठके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हें ॥१६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तं तेऽहोरात्रविदो जनाः 1 
ब्रह्मका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुरयुगीतककी अवधिवाला ओर रत्रिको भी एक हजार 
चतुर्यगीतककी अवधिवाटी जो पुरुष तत्वसे जानते है 
वे योगीजन कालके ततत्वको जाननेवाले है ॥१७॥ 
अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसञ्लञके ॥ 


ऋ 1 
क 1 रीष 
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सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके 
प्वेराकालमे अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सूक्ष्म इारीरसे 
उत्पन्न होते हे ओर ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेहाकालमे उस 
अव्यक्त नामक ब्रह्माके सृक्ष्मररीरमें ही टीन हो जाते 
ह ॥९८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 





 रात्यागमेऽवडः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 


हे पार्थ ¦ वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वर्मे हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है 
ओर दिनके प्रवेशकालमे फिर उत्पन्न होता है ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नरयत्सु न विनयति ॥ 

उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ 
विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य ` 
पुरुष सब भूतोके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥२०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 

जो अव्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया हे, उसी 
अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते हँ तथा 
जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्र होकर मनुष्य वापस 
नहीं आते, वह मेरा परम धाम हे ॥२९१॥ ` 


(= # श्रीमद्धगवदीता * 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
हे पार्थ ! जिस परमालाके अन्तर्गत सर्वभूत है 
ॐौर जिस संचिदानन्दधन परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ ` 
परिपूर्ण है, * वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य 
+ भक्तिसे दी प्रप्र होनेयोग्य हे ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । 
` प्रयाता यान्ति तं काठ वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन ! जिस कालमें ‡ रारीर त्याग कर गये 
हए योगीजन तो वापस न लोनैवाली गतिको ओर जिस 
काले गये हुए वापस लोटनेवाटी गतिको ही प्राप्त होते 
` है, उस काठको अर्थात्‌ दोनों मार्गेको कर्हूगा ॥२३॥ 
अभिर्ज्योतिरहः शङ्गः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ ` 
जिस मार्गमे ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, शुृपक्षका अभिमानी देवता हे 





# गीता अ० ९ इलोक ४ मेँ देखना चाहिये । 
† गीता अ० ११ इलोक ५५में इसका विस्तार देखना चाहिये । ` 
 ‡ यहाँ काठ राब्दसे मार्ग समञ्चना चाहिये; वर्योकि अगेके रलोकोमे 


भगवानने इसका नाम सुति, ' राति एेसा कहा है | क | 


+= च 
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ओर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस मार्म- 


म मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्रार 
क्रमसे ठे जाये जाकर ब्रह्मको प्राप होते हैँ ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तति ॥ 
जिस मार्गमे धूमाभिमानी देवता है, रत्रि अभिमानी 
देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है ओर 
दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस 
मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाल योगी 
उप्यक्त देवताओंद्रारा क्रमसे ठे गया हुआ चन्धरमाकी 
ज्योतिको प्राप्त होकर सवर्गम अपने शुभकर्मोका फट 
भोगकर वापस आता है ॥२५॥ | 
शुक्ककृष्णे गती दह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ 


क्योकि ६ के ये दो प्रकारके--रष्क ओस्‌ कृष्ण 


अर्थात्‌ देवयान ओर पितुयान मार्ग सनातन माने गये 


है । इनमे एकके द्वारा गया हआ * - जिससे वापस ` 


नहीं लोटना पडता, उस परम गतिको प्रप्र होता है ओर 


* अर्थात्‌ इसी अध्यायके इलोक रथ्के अनुसार अर्चिमा्गसे गयां ` क 


हुआ योगी । 


व पादा _ श्रीमद्धगव दीता * 


व 
दूस दवारा गया हुमा * फिर वापस आता हे अर्थात्‌ 
जन्म-मुत्युको प्राप्न होता हे ॥२६॥ 
नैते~सती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥। 

हे पार्थ ! इस प्रकार दन दोना मार्गोको तत्वसे जानकर 
कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस कारण हे अर्जुन | 
तु सन काले समनुद्धरूप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर 
मेरी प्रा्िके स्यि साधन कसेवाल हो ॥२७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अव्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌ ॥ 

योगी पुरुष इस रहस्यको तत््तसे जानकर वेदोंके 
पद्नेमे तथा यज्ञ, तप ओर दानादिके करनेमे जो 
पुण्यफल कहा है, उन सबको निःसन्देह उल्लघ्ुन कर 
जाता है ओर सनातन परमपदको प्राप्त होता हे ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगरास्र 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्ष्हयागा नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
,* अर्थात्‌ इसी अध्यायके इरोक २५के अनुसार धुममार्गसे गया 


अ हआ सकाम कर्मयोगी । 


~~ ~~~ 


का ` 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच ॑ 
इद तु ते गुहयातमं प्रवक्ष्याप्यनसूयवे। 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽरभात्‌ ॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोटे--तुञ्च दोषदृष्टिरहित भक्तके 
ल्य इस. परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुन 
भलीभाति कर्हूगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे 
मुक्त हो जायगा ॥१॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, 
सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम 
प्रत्यक्ष फरवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमे बड़ा सुगम 


, ओर अविनाद्ची है ॥२॥ 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 

अप्राप्य मां विवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ 
हे परन्तप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष 

मुञ्चको न प्राप्र होकर म॒त्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते 

रहते हे ॥२॥ 

मया ` ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूरतिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेध्रवस्थितः ॥ 


9: * श्रीमद्धगवदरीता * 
मुञ्च निराकार परमातासे यह सब जगत्‌ जलसे 

बरफके सद्ङा पपिपर्णं है ओर सब भूत मेरे अन्तर्गत 

संकल्पके आधार स्थित है, किन्तु वास्तवमे मँ उनमें 

स्थित नहीं हू।॥४॥ ` 

न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमैश्वरम्‌ । 

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 








=+ = ` 


वे सब भूत मुञ्मे स्थित नहीं है; किन्तु मेरी ईश्वरीय 


योगराक्तिको देख कि भूतोका धारण-पोषण करनैवाल 
ओर भूतोको उत्पन्न करवाल भी मेरा आत्मा वास्तवमें 
भूतोमें स्थित नहीं है ॥ ५॥ 
यथाकाडास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
जैसे आकारासे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ 
वायु सदा आकारामे ही स्थित है, वैसे ही मेरे 
` संकल्पद्रारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुञ्मे स्थित हे 
एेसा जान ॥६॥ ` 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! ` कल्पोके अन्तम सब भूत मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते ह अर्थात्‌ प्रकतिमे लीन होते है ओर 
कल्योके आदिमे उनको मे फिर स्वता हूं ॥ ७॥ 


~~ - ~ «~ ० =-= ~ ~~ ~ 


#* अध्याय ९ * १९९ 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 


भूतग्राममिमं कृत्स्नमवरहो प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ 


अपनी प्रकृतिको अङ्खीकार करके सखभावके बलसे 
परतन्त हए इस सम्पूर्णं भूतसमुदायको बार-बार उनके 
कमेकि अनुसार ५. त ॥ ८ ॥ 
नच मां तानि निबध्चन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं ` तेषु कर्म॑सु ॥ 
हे अर्जुन ! उन करमोमिं आसक्तिरहित ओर 
उदासीनके सद्ङा^ स्थित मुञ्ञ परमात्ाको वे कम॑ नहीं 
बोधते ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण व ` सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन जगद्विपरिवतंते ॥ 
हे अर्जन ! मुञ्च अधिष्ठाताके सकाडसे प्रकृति 
चराचरसहित सर्व जगतको स्वती है ओर इस हेतुसे ही 
यह संसारचक्र घूम रहा है ॥१०॥ स 
अवजानन्ति ना मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं | मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
मेरे परमभावको† न जाननेवाटे . मूढ लोग 
* जिसके सम्पूर्णं कार्य वा ल समं तय कर्वलभावके विना अपने-आप सततमतरसे हौ 


होते है, उसका नाम “उदासीनके सदुरा' ह । 
† गीता अध्याय ७ इलोक रेट में देखना चाहिये । 


९२० * श्रीमद्धगव द्रीता * 


मनुष्यका डरीर धारण करनेवाठे मुज्ञ सम्पूर्णं भूतोके 


महान्‌ ईश्वरको तुच्छ समञ्ञते टै अर्थात्‌ अपनी 
योगमायासे संसारके उद्धारके ल्य मनुष्यरूपमे विचरते 
स परमेश्चरको साधारण मनुष्य मानते हैँ ॥१९१॥ 
धा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ 
वे व्यर्थ आरा, व्यर्थ कर्म ओर व्यर्थं ज्ञानवाठे 
विशषिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी ओर मोहिनी 
प्रकृतिको+* ही धारण किये रहते हे ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
. , परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके† आश्रित 
श्रहस्पिजन मुञ्चको सब भूतोका सनातन कारण ओर 
नाशरहित अशक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त 
होकर निरन्तर भजते हे ॥१३॥ 
सततं कोर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


=== __ ~ 
* जिसको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवान्‌ने गीता अः 


१६ इलोक ४ तथा इलोक ७ से २१ तकमें कहा हे 


1 इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ ङलोक १ से ३ तक 
देखना चाहिये । 








* अध्याय ९ # ९२९ 
वे टूढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
गुणोका कीर्तन करते हूए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यल्र कसते 


` हए ओर मुञ्चको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेर ध्यानमे 


युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेर उपासना करते ह ॥९४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥। 
दूसरे ज्ञानयोगी मुञ्च निर्मुण-निराकार ब्रह्मका 
ज्ञानयज्ञके द्वारा अधिन्नरभावसे पूजन करते हए भी मेरी 
उपासना करते हँ ओर दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित 


` मुञ्च विराट्स्वरूप परमेश्वरकी पृथक्‌ भावसे उपासना 


करते हे ॥१५॥ 
अहं क्रतुरहं ` यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन््ोऽहमहमेवाज्यमहमथिरहं हुतम्‌ ॥। 


क्तु मेह, यज्ञमेँरहू, खधामेहू, ओषधिमेंदू 
मन्त मैं हू, घृत में हू, अथि मेँ हू ओर हवनरूप क्रिया 
भीमेँहीहू॥१६॥ । 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम . यजुरेव च ॥ 

इस सम्पूर्णं जगता धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला 


` एवं कमेकि फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, 


ध ामगरीता* 
जाननेयोग्य,* पवित्र ओङ्कार तथा ऋ्वेद, सामवेद ओर 
यजुर्वेद भी मेँ ही हू ॥९७॥ | 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः रारण सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रक्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
प्राप्त होनेयोम्य परम धाम, भरण-पोषण 
करनेवाला, सबका खामी, रुभारुभका देखनेवाख, । 
सबका वासस्थान, रारण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न 
चाहकर हित कसेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रख्यका हेतु, 
स्थितिका आधार निधान† ओर अविनारी कारण भी मे 
ही हू ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वषं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । 
अमृतं चेव मुव्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ 
मे ही सूर्यरूपसे तपता हू, वर्षाका आकर्षण करता 
हू ओर उसे बरसाता हू । हे अर्जुन ! मै ही अमृत ओर 
मृत्य ह ओर सत्‌-असत्‌ भी मै ही हू ॥ १८ ॥ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा- 
यज्ेरिषठा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 


* गीता अध्याय १३ इखोक ९२ से १७ तक देखना चाहिये । 


{ प्रल्यकालमे सम्पूर्णं भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें ल्य होते है. उसका 
नाम निधान' हे । 





#* अध्याय ९* ¦ ९२३ ` 


ते पुण्यमासाद्य सुरे्रलोक- 

मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 

तीनों वेदम विधान किये हुए सकामकर्मोको 
करनेवाठे, सोमरसको पीनेवाठे, पापरहित पुरुष" 
मुहञको यजञेके दवारा पूजकर सवर्गकी प्रापि चाहते हः वे 


पुरुष अपने पुण्योके फलरूप सवर्गलोकको प्राप्त होकर 
सर्गम दिव्य देवताओंके भोगोको भोगते हँ ॥ २०॥ 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विरान्ति। 
एवं  त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना- 
गतागते कामकामा लभन्ते ॥ 
` वे उस विदा स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
होनेपर मूत्युलोकको प्राप होते है । इस प्रकार स्वके 
साधनरूप तीनों वेदोमे कहे हुए सकामकमका आश्रय 
लेनेवाठे ओर भोगोकी कामनावाले पुरुष बार-बार 
आवागमनको प्राप्न होते दै, अर्थात्‌ पुण्यक प्रभावसे 
क जाते हैँ ओर पुण्य क्षीण होनेपर मृद्युलोकमे आते 
1१ 


र काम 
` + यह सखवर्गप्रा्तिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे पवित्र होना 
समञ्चना चाहिय । 


९२४ * श्रीमद्धगव दीता * 
 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
जो अनन्यप्रेपी भक्तजन मुद परपेश्चरको निरन्तर 
चिन्तन करते हए निष्कामभावसे भजते हे, उन नित्य- 
निरन्तर मेर चिन्तन करनेवाठे पुरुषोंका योगक्षेमः 
मेँ स्वयं प्राप्त कर देता हू ॥२२॥ क 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ ` 
हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त 
दूसरे देवताओंको पूजते हे, वे भी मुञ्चको ही पूजते हैँ 
किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञान- 
पूर्वक हे ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ 
क्योकि सम्पूर्णं यज्ञोका भोक्ता ओर खामी भी मेँ ही 
हूः परन्तु वे मुञ्च परमेश्वरको तत्वसे नहीं जानते, इसीसे 
गिरते ह अर्थात्‌ पुनर्जन्मको प्राप्न होते है ॥२४॥ 


»* भगवत्स्वरूपकी प्रातिका नाम 'योग' है ओर भगवला्िके निमित 
किये हए साधनकी रक्षाका नाम क्षेम' है। 





प माा्यानकानसकनसी 
क्‌ 
जयि पि 
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* अध्याय ९ * ९२५ 
यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 

देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप होते है 
पितरोको पूजनेवाले पितरको प्राप्न होते हं, भूरतौको 
पूजनेवाले भूतोको प्रा होते है ओर मेरा पूजन करने- 
वाले भक्त मञ्चको ही प्राप्न होते हँ । इसलि्यि मेर 
भक्तोका पुनर्जन्म नदीं होता * ॥२५॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ 

जो कोर भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल 
जल आदि अर्षण करता दै, उस शद्धनुद्धि. निष्काम प्रमी 
भक्तका प्रमपूर्वक अर्षण किया हुम वह पत्र पुष्पादि मं 


 सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हू ॥२६॥ 


यत्करोषि यटरईनासि यजुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

हे अर्जन ! तू जो कर्म करता हे, जो खाता हे, जो 
हवन करता दै, जो दान देता है ओर जो तप करता है, 
वह सब मेरे अर्पण कर्‌ ॥२७७॥ 





* गीता अध्याय ८ उलोक १६ में देखना चाहिये । 


ता + 0 - 
शुभारुभफकैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
सत्रयासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मायुपेष्यसि ॥ 
इस प्रकार, जिसमे समस्त कर्म मुञ्च भगवानके 
अर्पण होते है एसे संन्यासयोगसे युक्तं चित्तवाल तू 
जुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर 
उनसे मुक्त होकर मुञ्चको ही प्राप्त होगा ॥२८॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
मँ सब भूतम समभावसे व्यापक हू, न कोई मेर 
अग्रिय है ओर न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुञ्धको प्रेमे भजते 
है, वे मुहे है ओर मे भी उनमें प्रयक्ष प्रकटश्हं ॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 


यदि कोड अतिङाय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 


भक्त होकर मुञ्चको भजता हे तो वह साधु ही माननेयोग्य 
है, वयोकि वह यथार्थ निश्चयवाल्ा है । अर्थात्‌ उसने 
भलीभाति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरे भजनके 


# जेसे सूक्षमरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्रि साधनोद्रार 
प्रकट करनेसे ही भरत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हआ भी परमेश्व 
भक्तिसे भजनेवाठेके ही अन्तःकरणमें प्रत्क्षरूपसे प्रकट होता दै । 


| #* अध्याय < > ९२७ 
समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३०॥ 

{ भवति धर्मात्पा ङाश्चच्छान्ति निगच्छति । 

प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणरयति ॥ 

वह सीघ्र ही धर्मता हो जाता है ओर सदा | 


रहनेवाली परम उान्तिको प्राप्न होता हे । हे अर्जुन ¦ तू 


निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नही 


` होता ॥२९१॥ 


मा हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वैरयास्तथा राद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! स्री, वैशय, उद्र तथा पापयोनि- 
चाण्डालदि जो कोई भी हों, वे भी मेरे रारण होकर्‌ 
परमगतिको ही प्राप्र होते है ॥३२॥ 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
फिर इसमे तो कहना ही क्या है, ज पुण्यः 
ब्राह्मण तथा राजर्षिं भक्तजन मेरी रारण होकर परम 
गतिको  प्रा्ठ होते है । इसलियि तू सुखरहित ओर 
क्षणभन्ुर इस मनुष्य दारीरको प्राप्न होकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर ॥३३॥ ` 
मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवपात्मानं मत्परायणः ॥ 


९२८ * श्रीपद्धगवदीता * 
मूड्मे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
कसनेवाला हो, मद्धको प्रणाम कर । इस प्रकार 





आत्माको मुडमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 


मुद्यको ही प्राप्र होगा ॥३४॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायो 
योगार श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगृह्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
=-= 
अथ दरामोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोठे--हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम 


रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मेँ तुञ् ` 


अतिराय प्रम रखनेवाठेके लिये हितकी इच्छासे 

कहूगा॥ १॥ 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 

अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वदः ॥ 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न 

देवतालोग जानते हे ओर न महर्षिजन ही जानते हैँ 


* अध्याय ९० ~ य ० ९२९ 


वयोकि मेँ सब प्रकारसे देवताओंका ओर महर्षियोका भी 
आदिकारण हू ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति त्मोकमहेश्चरम्‌ । 
असम्मूढः स॒ मर्व्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ` 
जो मुञ्चको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्मरहित, 
अनादि* ओर लोकोका महान्‌ ईश्वर तवसे जानता है 
वह मुष्योमे ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्णं पापोंसे मुक्त हो 
जाता हे ॥२॥ 
लुद्धिज्ञनमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः डामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यरोऽयहाः । 


भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ 
निश्चय करनेकी शक्ति, यर्थाथ ज्ञान, असम्मूढता, 
क्षमा, सत्य, इन्दरियोका वराम करना, मनका निग्रह तथा 
सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रल्य ओर भय-अभय तथा 
अहिंसा, समता, सन्तोष, तप† , दान, कीर्तिं ओर 
अपकोतिं-- एसे ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव मुञ्चसे 
ही होते हे ॥४-५॥ 


# अनादि उसको कहते हे कि जो आदिरहित हो एवं सबका कारण हो । 


† स्वधर्मके आचरणसे इन््रियोको तपाकर शद्ध करनेका नाम "तप" हे। 


~ 
महर्षयः सप्र पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। 
सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाटे 
सनकादि तथा खायम्भुव आदि चोदह मनु--ये मुं 
भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए है 
जिनकी संसारम यह सम्पूर्ण प्रजा हे ॥६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति. तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमशर्यरूप विभूतिको ओर 
योगराक्तिको तत्वसे जानता है * , वह निश्चल भक्तियोगे 
युक्त ह जाता है इसमें कुछ भी संराय नही है ॥७॥ ` 
अहे सर्वस्य प्रभवो पत्तः सवं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मँ वासुदेव ही सम्पूरणं जगत्कौ उत्त्तिका कारण हू 
ओर मुङ्से ही सब जगत्‌ चेष्टा कता हे, ईस प्रकार 
समञ्यकर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त ब॒द्धिमान्‌ भक्तजन 
` मुञ्च परमेश्वरको ही निरन्तर भजते ह ॥८॥ 





+ जो कुक द्रयमात्र संसार है, वह सब भगवानकी माया ह ओर एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्वसे जानना है। 





#* अध्याय ९१० # १३९१ 


मचित्ता पद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
निरन्तर मुञ्मे मन लगानेवाले ओर मुदम ही 
परा्णोको अर्पण करनेवाटे * भक्तजन मेरी भक्तिकी 
चचक द्रारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हए तथा गुण 
ओर प्रभावसहित मेरा कथन करते हए ही निरन्तर सन्तुष्ट 
क हँ ओर मुञ्च वासुदेवमे ही निरन्तर रमण करते 
॥ ९॥ 
तेषां सखततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम्‌ । ` 
टदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आद्मिं लगे हए ओर 
्ेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं बह तच्छज्ञानरूप योग 


देता, जिससे वे मुञ्ञको ही प्राप्त होते हे ॥१०॥ 


षामेवानुकस्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाङायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके टये 
उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मेँ स्वयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकारामय तत्तवज्ञानरूप 


* मुञ्च वासुदेवके छियि ही जिन्होने अपना जीवन अर्पण कर्‌ दिया है 
उनका नाम 'मद्रतप्राणाः' है। | 


ह श्रीमद्धगव दता * 
टीपकके द्वारा नष्ट कर देता हू ॥९९॥ 
अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
आहस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा। 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥ 
अर्जन बोले--आप परम ब्रहम, परम धाम ओर 
परम पवित्र है, व्योकि आपको सब ऋषिगण सनातन, 
दिव्य पुरुष एवं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा ओर 
सर्वव्यापी कहते है । वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित 
ओर देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैँ ओर 
आप भी मेरे प्रति कहते हँ ॥९२-९३॥ 
सर्वमेतदूतं मन्ये यनां वदसि केदाव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ 
हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हे, 
इस सबको मे सत्य मानता हू । हे भगवन्‌ ! आपके 
लीलामय+* खरूपको न तो दानव जानते हँ ओर न 
देवता ही ॥९१४॥ | 


# गीता अध्याय ४ इलोक ६ मे इसका विस्तार देखना चाहिये । 





| 
| 
। 
| 


* अध्याय ९० # ९२३३ 


स्वयमेवात्पनात्मानं वेल त्वे पुरुषोत्तम । 
भूतभावन. भूतेडा . देवदेव जग॑त्यते ॥ 
हे भूतोको उत्पन्न करनेवाठे ! हे भूतोके ईशर ! हे 
देवोके देव ! हे जगत्‌के स्वामी ! हे पुरुषोत्तम ! आप 
स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते है ॥९५॥ 
वक्तुमहस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिरविंभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोको 
सम्पूर्णतासे कहनेमे समर्थ है, जिन विभूतियोके द्वारा 
आप इन सब लोकोंको व्याप्र करके स्थित हे ॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । ` 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर ! मै किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
` हआ आपको जानूं ओर हे भगवन्‌ ! आप किन-किन ` 
 भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करनेयोम्य हें ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तुप्रिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 
हे जनार्दन ! अपनी योगराक्तिको ओर विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, कयोकि आपके अमृतमय 
 वचनोंको सुनते हए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात्‌ सुननेकी 
। उत्कण्ठा बनी ही रहती हे ॥१८॥ = 





९३४ __ ___ > श्रीमद्धगवतत+ 
श्री 


भगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । ` 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 
श्रोभगवान्‌ बोले--हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मजो मेरी 
दिव्य विभृतियां ह, उनको तर टिये प्रधानतासे कर्टूगाः 
वरयोकिं मेरे विस्तारका अन्त नहीं हे ॥९९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतारायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्य॑ च भूतानामन्त एत च ॥ 
हे अर्जुन ! मे सब भूतोके हदयमे स्थित्‌ सबका 
आत्मा हूं तथा सम्पूर्णं भूतोका आदि, मध्य ओर अन्त 
भीगेंहीरहू॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं रारी ॥ ` 


~ 


मै अदितिके बारह पुत्रे विष्णु ओर ज्योतियमिं 


किरणोवाला सूर्य ह तथा मे उनचास वायुदेवताओंका 
तेज ओर नक्षत्रोका अधिपति चन्रमा हू॥२९॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामसि वासवः । 


इन्दरियाणो मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
म वेदम सामवेद ह, देवोमिं इनदर हू, इन्रयेमिं मन हू 


ओर भूतप्राणि्योकी चेतना अर्थात्‌ जीवन-रक्ति ह ॥२२॥ 


* अध्याय ९० * १३५ 


___ _ _ ~ व 
रुद्राणां राङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
मै एकादशा सुदरोमिं शङ्कर हू ओर यक्ष तथा 
राक्षसम धनका स्वामी कुबेर हू । मेँ आठ वसुओंमं 
अभि हू ओर शिखसाटे पर्वतम सुमेरु पर्वत ह ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः . सरसामस्मि सागरः ॥ 
परोहितोमे मुखिया बृहस्पति मुञ्चको जान । ह 
पार्थं ! मै सेनापतियोमे स्कन्द ओर जलारा्याम समुद्र 
हू ॥२४॥ | 


महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 
मै महर्षियेमं भगु ओर शब्दम एक अक्षर अथात्‌ 
ओङ्कार हू । सब प्रकारके यज्ञोमं जपयज्ञ ओर स्थिर 
रहनेवालमे हिमालय पहाड़ हू ॥२५॥ 
अश्रलः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च. नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिल्लो सुनिः ॥ 
` मै सब वृक्षम पीपठका वृक्ष देवर्षियोमे नारद मुनि, 
गन्धवेमि चित्ररथ ओर सिद्धोमे कपिल मुनि हू ॥२६॥ 
उच्चैःश्रवसमश्रानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌ । 


04 


पेरावतं गजेन्द्राणां नराणा च नराधिपम्‌ ॥ 
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घोडोमं अम॒तके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा ` 


नामक घोडा, श्रेष्ठ हाथियोमें एेरवत नामक हाथी ओर 
मनुष्योमे राजा .मुञ्चको जान ॥२७॥ 
आयुधानामहं वचर धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्ि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
मेँ शसम वज्र ओर गोओमें कामधेनु हू । 
शाखोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हू 
ओर सपेमिं सर्पराज वासुकि हू ॥२८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
मँ नागेमे* रोषनाग ओर जल्चरोका अधिपति 
वरुण देवता हू ओर पितरोमे अर्यमा नामक पितर तथा 
शसन करनेवालेमें यमराज मेँ हू ॥२९॥ 
म्रह्मादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ! 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
मे देत्योमे प्रहाद ओर गणना कसेवालका समय 
हू तथा पडयुओमे मृगराज सिंह ओर पक्षियमें मे गरुड 
हू ॥२०॥ 


# नाग ओर सर्पं यह दो प्रकारकी सर्पोकी ही जाति है । 
† क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमे जो समय है, वह मेँ ह 


पवनः पवतामस्मि रामः रास्रभृतामहम्‌ । 
द्मषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ 
मैं पवित्र करनेवाले वायु ओर . राख्धारियोमे 
श्रीराम हू तथा मलछलियेमं मगर हू ओर नदियोम 
श्रीभागीरथी गङ्खाजी हू ॥२१॥ 
सर्गाणापादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्पविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
हे अर्जन ! सृष्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य 
भी मै ही ह । मे विद्याओमिं अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालका 
तत्व -निर्णयके लिये किया जानेवाला वाद्‌ दं ॥३२॥ 
अक्चराणामकारोऽस्मि द्वद्भः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्चतोमुखः ॥ 
यै अक्षरो अकार हू ओर समासोमे द्द नामक 
समास ह । अक्षयकार अर्थात्‌ काक्का भौ महाकाठ । 
तथा सब ओर मुखवाला, विराट्स्वरूप, सबकत। 
धारण-पोषण करनेवाला भी मेँ ही हू ॥३२॥ 
मृत्युः  सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति; श्रीर्बाक्व नारीण स्मृतिर्मेधा धृति; क्षमा ॥ | 
मै सबका नाड करनेवाला मृद्यु ओर उत्पन्न 








होनेवालोंका उत्पत्ति हेतु ह तथा सियो कोतिं >, 
श्री, वाक्‌, स्मति, मेधा, धृति ओर क्षमा दू ॥२४॥ 
बृहत्साम तथा साभ्रं गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गरीर्षोऽहमतूना कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोम्य श्रुतियेमें मै बृहत्साम ओर 
छन्दोम गायत्री छन्द हू तथा महीनेमें मार्गशीर्ष ओर 
ऋतुओंमे वसन्त मेँ हू ॥२५॥ 
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सतततवतामहम्‌ ॥ 
म छल करनेवालेम जृआ ओर प्रभावराटी 
पुरुषोंका प्रभाव हू । मँ जीतनेवाल््रेका विजय ह, निश्चय 
करनेवालोका निश्चय ओर साप्िक पुरुषोका साछ्िक 
भाव हू ॥२३६॥ | 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥ 
वृष्णिवंरियोमें † वासुदेव अर्थात्‌ मेँ स्वयं तेरा सखा, 
पाण्डरं धनञ्जय अर्थात्‌ तू, मुनियमे वेदव्यास ओर कवियेमे 


> कीर्तिं आदि ये सात देवता्ओंकी लियं ओर ख्री-वाचक नामवाठे 


गुण भी प्रसिद्ध हे, इसल्यि दोनों प्रकारसे ही भगवानकी विभूतियां है । 
{ यादवोके ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंडा भी था । 


ऋ ~ ~ 
दक्राचार्य कवि भी मे हौ ह ॥३७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मरोन चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 


मै टमन कसेवालका दण्ड अर्थात्‌ दमन करकं) 
शक्ति ई, जीतनेकी इच्छावालोकी नति रह, गुप 
रखनेयोग्य भावोका रक्षक मोन द ओर ज्ञानवारनोका 
तत्वज्ञान में ही हू ॥३८॥ | 
यच्चापि सर्वभूतानौ बीजं तद्हमजुन । ¦ 
न तदस्ति विना यस्यान्मव भूतं चराचरम्‌ ॥ 

ओर हे अर्जुन ! जो सन भूतकौ उत्पतिका कार, 
है बह भीमे ही ह क्योकि एसा चर ओर अचर को 
भी भूत नहीं है, जो मुञ्से रहित हो ॥३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । । 
एष तूदेशतः भक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ 

हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूति्योका अन्त्‌ नही ह 


मैने अपनी विभूतिर्योका य विस्तार तो तेरे छ््यि 
एकदेरसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा हे ।४०॥ 
५ श्रीमदूर्जितमेव वा । 


यदादिभूतिमलसत प 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम ऽरासम्भवम्‌ ॥ 
 जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ रेशचर्ययुक्त, 
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कान्तियक्त ओर रक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे 


तेजके अराकी ही अभिव्यक्ति जान ॥४१॥ ` 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिद्‌ कृत्स्नमेकांडोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेय क्या 
प्रयोजन हे । मे इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगदाक्ति- 
के एक अशमात्रसे धारण करके स्थित हू ॥४२॥ ` 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दरामोऽध्यायः ॥१०॥ 
अथैकादङ्ोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
मद्तुन्रहाय परमं गुह्यमध्यात्पसञ्लितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।। 
अर्जुन बोले-मुञ्ञपर अनुग्रह कसनेके ल्य आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचनं अर्थात्‌ उपदेङा 
कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है ॥१। 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
स्वतः कमलपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 
क्योकि हे कमलनेत्र ! मैने आपसे भूतोकी उत्पत्ति 


 *#* अध्याय ९९ ४ ९६९ 


"~~ =-= त 
ओर प्रय विस्तारपूर्वक सुने हँ तथा आपकी अविना 
प्रहिमा भी सुनी हे ॥२॥ 
एवमेतद्यथात्थ _ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
ते रूपमेश्चरं पुरुषोत्तम ॥ 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते ह, यह 
तीकं एेसा ही दै; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, 
शर्य, शक्ति, बल, वीरय ओर्‌ तेजसे युक्त एेश्वर-रूपको 
मँ परल्क्ष देखना चाहता द ॥३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वरं ततो मे त्वं दर्खयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
हे प्रभो *! यदि मेरे द्रारा आपका वह रूप देखा 
जाना लकय है एेसा आप मानते है तो हे योगर । 
उस अविना स्वरूपका मुज्ञ दर्शन कराईये ॥४॥ | 
श्रीभगवानुवाच 0 
पर्य ये पार्थं रूपाणि इातशोऽथ सहस्रः । 1. 
नानाविधानि दिव्यानि ` नानावर्णाकृतीनि च॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थ! अब तू मरे 
सैकडो -हजारों नाना प्रकारके ओर नाना वर्णं तथा नाना 





* उत्पति, स्थिति ओर प्रख्य तथा अन्तर्यामीरूपसे स शसन केवल कसेवाला 
हेनेसे भगवानका नाम रभः हे । 
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श्र > श्रीमद्धगवद्रत* 
आकृतिवाले अलोकिक रूपोको देस ॥५॥ 
परयादित्यान्वसूनसद्रानश्िनो ` मरूतस्था । 
बहन्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्च्याणि. भारत ॥ 
हे भरतवंरी अर्जन ! तू मुञ्में आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्रादडा पुत्रको, आठ वसुओंको, 
एकाद र्द्रोको, दोनों अश्विनीकुमारोको ओर उनचास 
मरुदणोको देख तथा ओर भी बहुत-से पहले न देखे 
हए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्छं पर्यादय सचराचरम्‌ । 
पम देहे गुडाकेरा* यच्चान्यदद्रषुमिच्छसि ॥ 
हे अर्जुन ! अन इस मेरे शरीरम एक जगह स्थित 
चराचरसहित सम्पूर्णं जगत्को देख तथा ओर भी जो 
कुछ देखना चाहता हो सो देख ॥७॥ 
न॒तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
परन्तु मुञ्चको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोद्रारा देखनेमें 
निःसन्देह समर्थ नहीं हैः इसीसे मे त॒द्चे दिव्य अर्थात्‌ 


माक 


अलोकिक चक्षु देता हँ इससे तू मेरी ईश्वरीय 


योगराक्तिको देख ॥८॥ 


1 
# निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुका नाम “गुडाकेश' हआ था । 
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सञ्जय उवाच 4 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्चरो हरिः । 
दर्यामास पार्थाय परमं रूपमेश्चरम्‌ ॥ 
सञ्चय बोठे- हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सन 
पापोके नादा कसेवाटे भगवानने इस प्रकार कहकर 
उसके पश्चात्‌ अर्जुनको परम रेरययुक्तं दिव्यस्वरूप 
दिखलाया ॥९॥ 
अनेकवक््रनयनमनेकाद्धतदरशनम्‌ | 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुेषनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं. विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
अनेक मुख ओर नेतरोसे युक्त, अनेक अद्भुत 
द्नंवाठे, बहुत -से दिव्य भूषणसे युक्त ओर बहुत -से 
दिव्य शाखको हाथमे उठाये हुए, दिव्य माला ओर 
वस्को धारण किये हए ओर दिव्य ग्का सारे शरीरमं 
केप किये हए, स प्रकारके आश्रयेसि युक्तः सीमारहित 
ओर सब ओर मुख किये हूए विराटस्वरूप परमदेव 


 परमेश्वरको अर्जुने देखा ॥१०-११॥ 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुलिथता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन 
आकारामें हजार सू्येकि एक साथ उद होनेसे 
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उत्पन्न जो प्रकारा हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्पाके 


प्रकाराके सदु कदाचित्‌ ही हो ॥१२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्सछं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपरयदेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
पाष्टुपुत्र अर्जुने उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त 
अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्णं जगत्को देवोके देव श्रीकृष्ण- 
भगवानके उस इरीरमें एक जगह स्थित देखा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
उसके अनन्तर॒वे आश्चर्यसे चकित ओर 
पुरकितशरीर अजुन प्रकारामय विश्वरूपः परमात्माको 
श्रद्धाभक्ति सहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
बोठे-- ॥१४॥ 
अर्जुन उवाच 
पर्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविरोषसङ्कान्‌ । 
ब्रह्माणमीरो कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 
अर्जुन बोले--हे देव ! मै आपके शरीरमे सम्पूर्ण 
दरवोको तथा अनेक भूतोके समुदायोको, कमलके 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको ओर सम्पूर्ण 


* अध्याय ९९ * ९४५ 


ऋषियोको तथा दिव्य सर्पौको देखता हू ॥१५॥ 
अनेकलाहुद्रवक्त्रनेत्र 
परयामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पर्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 
हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक भुजा 
पेट, मुख ओर नेत्रोसे युक्तं तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपोवाला देखता हू । हे विश्वरूप ! मँ आपके न अन्तको 
देखता हू न मध्यको ओर न आदिको ही ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्रिमन्तम्‌। 
परयामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्ता 
दीप्रानलार्कद्युतिमप्मेयम्‌ ॥ _ 
आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त ओर चक्रयुक्तं 


तथा सन ओरसे प्रकाङमान तेजके पुङ्, प्रज्वकित अभि 


यु सदर ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जाने- 

` योग्य ओर सन ओरसे अप्रमेयखरूप देखता हू ॥१७॥ 
त्वमक्षरे परम वेदितव्य- 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्यय शाश्चतधर्मगोप्रा 

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 





९४६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परत्रह्म 
परमात्मा है आप ही इस जगतके परम आश्रय हे, आप 
ही अनादि धर्मके रक्षक है ओर आप ही अविनारी 
सनातन पुरुष है । एेसा मेरा मत हे ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं- 
मनन्तबाहं रारिसूर्यनेत्रम्‌ । 
परयामि त्वां दीप्रहुतारावक्त्र- 
स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥। 
आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त ॒भुजावाटे, चन्दर-सूर्यरूप 
ेत्रोवाठे, प्रज्वलित अग्रिरूप मुखवाले ओर 
अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हए देखता 
हू ॥१९॥ 1 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्रं॑त्वयेकेन दिङिश्च सर्वाः । 
दष्द्धतं रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
हे महातमन्‌ ! यह स्वर्ग ओर पृश्वीके बीचका सम्पूर्ण 
आकारा तथा सब दिशा एक आपसे ही परिपूर्ण हँ तथा 
आपके इस अलकिक ओर भयंकर रूपको देखकर तीनों 


#* अध्याय ९९ # ९४७ 

लोक अति व्यथाको प्राप्न हो रहे हँ ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विहन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 

` स्वस्तीत्युक्त्वा ` महर्षिसिद्धसङ्खाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 


वे ही देवताओंकि समूह आपमें प्रवा करते हेँ 


ओर कुछ भयभीत होकर हाथ जोडे आपके नाम ओर 
गुणका उच्चारण करते हँ तथा महर्षिं ओर सिद्धके 


समुदाय कल्याण हो' एेसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्र 


दरार आपकी स्तुति करते हे ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्चेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्ा- 
वीक्षन्ते त्वां विस्ितारयैव सर्वे ॥ 
जो ग्यारह रुद्र॒ ओर बारह आदित्य तथा आट 
वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्चिनीकुमार तथा मरुदरण 
ओर पितरका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर 


सिद्धोके समुदाय है वे सब ही विस्मित होकर 


आपको देखते हँ ॥२२॥ 
रूपं प्रहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहृरूपादम्‌ । 





0 अता = = 

बहृद्ं बहु्दषाकराल- 

दृष्ट्रा तोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 

हे महाबाहो ! आपके बहत मुख ओर नेत्रवाले, 
बहत हाथ, ज्वा ओर पैरोवाठे, बहुत उदरेवाटे ओर 
बहुत-सी दाक कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपकी 
देखकर सन लोग व्याकुल हो रहे हँ तथा मे भी 
व्याकुल हो रहा हू ॥२२॥ 

नभस्परा ` दीप्रमनेकवर्ण- 

व्यात्ताननं दीप्रविरालनेत्रम्‌ ¦ 

दृषा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 

धति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ 

वयोकि हे विष्णो ! आकाडाको स्प करनेवाठे, 
देदीप्यमान, अनेक वणेसि युक्त तथा फेलये हुए मुख 
ओर प्रकारामान विहा नेत्रौसे युक्त आपको देखकर 


भयभीत अन्तःकरणवाला मे धीरज ओर इउान्ति नहीं 


पाता हू ॥२४॥ 
दष्टाकरालानि च ते मुखानि 
दृष्टैव ` कालानलसन्निभानि । 


दिज्ञो न जाने न क्भे च शर्म॑ 
. प्रसीद देवेशा. जगन्निवास ॥ 


#* अध्याय ९९ ९४९ 


दादे कारण विकराल ओर्‌ प्रख्यकाल्की अग्नि 
के समान प्रज्वलित आपके मुखोँको देखकर मै दिराओं- 
को नहीं जानता हू ओर सुख भी नहीं पाता हू । इसलि्यि हे 
देवेरा ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों ॥२५॥ 

अमी च त्वा स 

सर्वे ६९॥ 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो 
सहास्मदीयेरपि 'योधमुख्येः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विदन्ति 


क ¦ भयानकानि । 
टरानान्तरेषु ` 
सन्दूरयन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्ैः ॥ 


वे सभी धृतराष्टके पुत्र राजाओके समुदायसहित्‌ 
आपमें प्रवेदा कर्‌ रहे हैँ ओर भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य 
तथा वह कर्णं ओर हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंकं 
सहित सब-के-सन आपके दारके कारण विकराल 
भयानक मुखमिं बड़े वेगसे दोडते हुए प्रवेद कर रहे हे 
ओर कई एक चूर्ण हए सिरोंसहित आपके दातकि बीच 
लगे हए दीख रहे हं ॥२६-२५७॥ 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
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तथा तवामी नरत्मोकवीरा- 

विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। 

जैसे नदियोके बहुत-से जके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दोडते हँ अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेरा 
करते हे वैसे ही वे नरोकके वीर भी आपके प्रज्वलित 
मुखोमे प्रवेश कर रहे हैँ ॥२८॥ 

यथा म्रदीप्रं ज्वलनं पतङ्गा 

विदान्ति नाङ्ाय समृद्धवेगाः। 

तथेव नाराय विरान्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ 

जैसे पतङ्क मोहवडा नष्ट होनेके टये प्रज्वलित 
अग्निम अतिवेगसे दोडते हए प्रवेदा करते है, वैसे ही ये 
सबं रोग भी अपने नारके ल्य आपके मुखोमे 
अतिवेगसे दोडते हए प्रवेशा कर रहे है ॥२९॥ 

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 

ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्धिः | 

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।। 

आप उन सम्पूणं लोकोको प्रज्वलित मुखोंद्रारा 
ग्रस करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैँ 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकारा सम्पूर्णं जगत्‌को 


" क क क 
॥। 


तेजके द्वारा परिपूर्णं करके तपा रहा है ॥३०॥ | 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो- 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य- 
न॒हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ 
मुञ्े बतलाइये कि आप उग्ररूपवाठे कोन हँ ? 
हे देवोमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न 
होडये। आदिपुरुष आपको मै विरोषरूपसे जानना 
चाहता हू, क्योकि मै आपकी प्रवृत्तको नही 


जानता॥३१॥ 

| श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धो - 
 लोकान्समाहरतुमिह प्रवृत्तः। 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- में लोकोका नाशा करनेवाला 


बढ़ा हुआ महाका हू । इस समय इन लोकौको नष्ट 


केके लिये प्रवृत्त हुआ हू । इसलिये जो प्रतिपक्षयोकी 
सेनामे स्थितं योद्धा लोग हैँ वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेगे 
अर्थात्‌ तेरे युद्ध न कसनेपर भी इन सबका नाशं हो 
जायगा ॥३२॥ 


णि सि क 
<न > ््् नक क न तिक न क त 





२० * श्रीमद्धगव दरीता * 


तस्मात््वमुक्तिष्ठ॒ यदो लभस्व 


जित्वा शत्रून भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम्‌, 

मयेवेते निहताः पूर्वमेव 

निमित्तमात्रं भव सव्यसायिन्‌॥ 

अतएव तू उठ ! यहा प्रप्र कर ओर रात्रुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब 
शूरवीर पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हए हें । हे 
सव्यसाचिन्‌ !* तू तो केवल निमित्तमात्र नन जा ॥३३॥ 

द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌। 

मया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यस्व जेतासि रणे सपलान्‌।। 

द्रोणाचार्य ओर भीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर 
कर्णं तथा ओर भी बहुत-से मेरे द्वारा मारे हए रुरवीर 
योद्धाओंको तू मार । भय मत कर । निःसन्देह त्‌ 
युद्धमें वेरियोको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥२४॥ 


- सञ्जय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केरावस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 


---------- ------- ~ 
* वायं हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका नाम 
सव्यसाची' हुआ था। ः 


॥ 
॥ 


९५३ 
नपस्कृत्वा भूय . एवाह कृष्ण- ` 
` खग ल भीतभीतः पणप्य ॥ 
सञ्चय बोठे-केरवभगवानकर ईस वचनको सुनकर्‌ 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कोपिता हुआ नमस्कार 
करके, फिर भी अल्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गदर वाणीसे बोटे-- ॥३५॥ 


* अध्याय ९९४. 








अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेडा तव॒ प्रकीत्यां 
जगल्महष्यत्यनुरज्यते =^ कधी 


 रक्चांसि भीतानि दिडो द्रवन्ति ` ` 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्खा ॥ . 


अर्जुन बोले- -हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही हैक ` 


आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
हरषित हो रहा दै ओर अनुरागको भी प्रा हो रहा हे तथा 


भयभीत राक्षसल्ेग दिङाओमिं भाग रहे हँ ओर सब 


सिद्धगणेकि समुदाय नमस्कार कर रहे हँ ॥३९॥ 
कस्माच्च ते .न नमेरन्पहात्मन्‌ _ ` 
गरीयसे ` ब्रह्मणोऽप्यादिककर्तर । 
न अर्चन्तः 1 ववी जगन्निवास 

त्वमक्षरं . सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ _ 

हे महातमन्‌ ब्रह्मके भी आदिकतं ओर सबसे बडे 





ह त _ _ 
आपके स्थि वे कैये नमस्कार न करे क्योकि हे 
अनन्त हे देवेशा । हे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ 
ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है, वह 
आप ही हे ॥३७॥ | 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद च परं च धाम 
त्वया तत विश्चमनन्तरूप ॥ 
आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, आप इस 
जगत्के परम आश्रय ओर जाननेवाठे तथा जाननेयोग्य 
ओर परम धाम हे । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब 
जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्णं है ॥३८॥ 
` वायुर्यमोऽग्रर्वरुणः शादाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं ` प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
आप ५८ , यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके 
स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्मके भी पिता हे । आपके ल्थिये 
हजारों बार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके लिये 
फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार ! ! ॥३९॥ 
नमः घुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 


* अध्याय ९९ ४ १५८५ 


__-----_`_`_`_`_`_`_`{-_`_-_{__~"“ 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सव॑ । 


अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व- ` 

सर्व समाप्रोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 

हे अनन्त सामर्थ्यवाठे ! आपके लिये आगेसे 
अर पीकेसे भी नमस्कार ! हे सर्वात्मन्‌ ! आपके छियि 
सब ओरसे ही नमस्कार हो । क्योकि अनन्त 
पराक्रमराटी आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए है, 
इससे आप ही सर्वरूप ह ।४०॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे ` सखेति । 

अजानता महिमानं तवेद्‌ - 

मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ 

यन्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि | 

विहारङाय्यासनभोजनेषु  . । 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्ष- 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ` 

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेर सखा हँ 
फेसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैने हे कृष्ण! , 
हे यादव 1, “हे सखे !' इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे 
समञ्चे हठात्‌ कहा है ओर हे अच्युत , आ जो मेरे द्र 
विनोटके ल्यि विहार, शय्या, आसन ओर भोजनादिमे 





९५६ * श्रीमद्धगवदीता * 


अकेले अथवा उन सखाओके सामने भी अपमानित किये 


गये है वह सब अपराध अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे मेँ क्षमा कसवाता हू ।४१-४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो- 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

आप इस चराचर जगते पिता ओर सबसे बडे गुरु 
एवे अति पूजनीय हे, हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनां 
लोकोमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर 
अधिक तो केसे हो सकता है ॥४३॥ 

तस्मात्मणम्य . प्रणिधाय कायं- 

प्रसादये  त्वापहमीरामीड्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोदुम्‌ ॥ 

अतएव हे प्रभो ! मेँ शरीरको भलीभांति चरणोमे 
निवेदित कर, प्रणाम करके, स्त॒ति करनेयोग्य आप 
इधरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हू । हे देव ! 


पिता जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके ओर पति जैसे ` 


प्रियतमा पलीके अपराध सहन करते है- वैसे ही आप 
भी मेरे अपराधको सहन करनेयोग्य हैँ ॥ ४४ ॥ 


* अध्याय १९ * १५७ 
अदृष्टपूवं हषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देवरूपं- 
प्रसीद देवेहा जगन्निवास ॥ = { 
म पहले न देखे हए आपके इस आश्चर्यमय । 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा हू ओर मेरा मन भयसे ` 
अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने 
चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुद्ध दिखलाइये । हे देवेङा ! हे 
जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥४५॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 

पिच्छामि त्वां द्ष्ुमहं तथेव । 

तेनैव र्पेण चतुर्भुजेन 

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ 

मै वेसे ही आपको मुकुट धारण किये हए तथा 
गदा ओर चक्र हाथमे लिये हए देखना चाहता हू 
इसलिये हे विश्वरूप ! हे सहस्रबाहो ! आप उसी 
चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये ॥४६॥ 

श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद- 
रूपं परं दर्दितमात्मयोगात्‌ । 


तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं - 


१५८ * श्रीमद्धगवदीतां * 


यन्ये त्वदन्येन न दषपूर्वम्‌ ॥। 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैने 
अपनी योगराक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सनका आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तुञ्चको 
दिखल्या है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले 
नहीं देखा था ॥४७॥ | 

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 

न॑ च क्रियाभिर्न. तपोभिरुग्रैः 

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 

द्रष त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।॥ 

हे अर्जुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्चरूपवाला 
म न वेद ओर यज्ञेके अध्ययनसे, न दानसे, न 
क्रियाओंसे ओर न उग्र तपोसे ही तेरे अतिरिक्त टूसरेके 
दवारा देखा जा सकता हू ॥४८॥ 

माते व्यथा मपा च विमूढभावो- 

दृषा रूपं घोरमीद्ङ्ममेदम। 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपरय।। 

मेरे इस प्रकारके इस विकराु रूपको देखकर 
तुञचकी व्याकुलता नहीं होनी चाहिये ओर मूढ्भाव भी 

नहीं होना चाहिये । तू भयरहित ओर प्रीतियुक्तं मनवाला 


----- 4 वा 
होकर उसी मेरे इस राह्भु-चक्र-गदा-पदययुक्त चतुर्भज ` 
` रूपको फिर देख ॥४९॥ क = 
` संञ्जय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं सरूप दरायामास भूयः 
आश्रासयापास च भीतमेन- ` 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥ 
सञ्जय बोले--वासुदेवभगवान्‌ने अर्जुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको 
दिखलाया ओर फिर महात्मा श्रीकृष्णने सोम्यमूर्ति 
होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥५०॥ 
अर्जुन उवाच 
ृष्ेदे. मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 
अर्जन बोठे--हे जनार्दन ! आपके इस अति 
रान्त मनुष्यरूपको देखकर अब में स्थिरचित्त हो गया 
हू ओर अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्न हो गया 
हू ॥५१॥ $ 
| श्रीभगवानुवाच ् | 
सुदुर्दरहमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा -अप्यस्य रूपस्य नित्यं॒॑द्श॑नकाङ्गिणः ॥ 


न ~ 
` एकया वायन 


न - न += = ० 
= जा म द > ००००७. 
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श्रीभगवान्‌ बोले मेरा जो चतुभुजरूप तुमने 
देखा है, यह सदर्दर्ड है अर्थात्‌ इसके दर्शन बडे ही 
दुर्भ है । देवता भी सदा इस रूपके दर्शानकरी आकाङ्घा 
करते रहते है ॥५२॥ ` ` 


नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। ` 


शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
जिस प्रकार तुमने मुद्को देखा है--इस प्रकार 
चतुर्भजरूपवाला मेँ न वेदसे, न तपसे, न दानसे ओर 
न यज्ञसे ही देखा जा सकता हू ॥५२॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽजुन । 
ज्ञातु द्रष्टं च. तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ 
परन्तु हे परन्तप अर्जुन ! अनन्य भक्तिश्के द्वारा 
इस प्रकार चतुर्भजरूपवाला मँ प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तत्वसे जाननेके लि तथा प्रवेडा करनेके लये अर्थात्‌ 
एकीभावसे प्रप्र होनेके ल्य भी राक्य हू ॥५४॥ 
 मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्वर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥। 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूरणं कर्तव्य- 
कर्मोको करनेवाला हे, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, 


आसक्तिरहित है ओर सम्पूर्ण भूतप्राणियेमें वैरभावसे 


* अनन्यभक्तिका भाव अगङे इलोकमे विस्तायपर्वक कहा हे । 


---# नि 
क 9 9 क ~ = ~~ ~ न ष + णि पी को = 


रहित है* , वह अनन्यभक्तियुक्त परुष मु्यको ही प्रपर 
होता है ॥५५॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरौतासूपनिषत्सु ब्रह्यविद्यायो ` 
योगराख्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवदे विश्वरूपदरनयोगो 
नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अथ द्रादखोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के , योगवित्तमाः ॥ 

अर्जुन बोठे--जो अनन्यप्रमी भक्तजन पूर्वक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे लगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरको ओर दूसरे जो केवल अविनारी 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते है- -उन दोनों प्रकारके उपासको अति उत्तम 
योगवेत्ता कौन हँ 2 ॥१॥ 

श्रीभगवानुवाच 

मय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


~ ----------- 
# सर्वत्र भगवदनुद्धि हो जनेसे उस पुरुषका अति अपरध 
करनेवाले भी वैरभाव नहीं होता है, फिर ओरोमें तो कहना ही क्या है। 





0 थापक नराता ९९ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मुड्मे मनको एकाग्र करके 
निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमे लगे हृए* जो भक्तजन 
अतिहाय श्रेष्ठ श्रद्धासे यक्त होकर मुञ्च सगुणरूप 
परमेश्वरको भजते है, वे मु्धको योगियोमे अति उत्तम 
योगी मान्य हैँ ॥२॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देरयमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
सय्यिम्येन्धियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्रुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
परन्तु जो पुरुष इन्दियोके समुदायको भटी प्रकार वरा- 
म करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयसवरूप 
ओर सदा एकरस रहनेवाठे, नित्य, अचल, निराकार 
अविनारी, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान 
करते हए भजते है वे सपर्ण भूतोके हितमे रत ओर सबमें 
समान भाववाठे योगी मुञ्को ही प्राप होते हे ॥२-४॥ 
क्रोऽधिकतरस्तषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
उन॒ सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम आसक्त 
चित्तवाठे पुरुषोके साधनमे परिश्रम विरोष है; क्योकि 


* अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ उरोक ५५ छिखे हुए प्रकारसे निरन्तर 


मेरेमे लगे हए। | 


नाना = = = = 


9 "क कदी ~ -~ चकः > -=~ = 
9 क ~~~ = 


*» अध्याय १२ » | ९६३ 
देहाभिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक ` 
प्राप की जाती है॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सत्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सम्पूर्ण . ` 


कर्मोको मुञ्में अर्पण करके मुञ्च सगुणरूप परमेश्चरको 
अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हृए भजते 
* ॥६॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मुव्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्या्थं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! उन मुम चित्त लगानेवाले प्रेमी 
भक्तोका मै रीघ्र ही मुत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 


करनेवाला होता हू ॥७॥ 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेराय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संङायः॥ 

मुञ्चमे मनको लगा ओर मुड्में ही ब॒द्धिको लगा; 
इसके उपरान्त तू मुञ्में ही निवास करेगा, इसमे कुक भी ` 
सराय नहीं हे ॥८॥ 


> इस खलोकका विरोष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ उलोकं 


५५ देखना चाहिये । 


धा * श्रीमद्धगवदरीता * 


गता" -- | 
अथ चित्त समाधातं न राक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्रुं धनञ्जय ॥ 
यदि तू मनको मुञ्मे अचल स्थापन करके छि 
समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन ! अभ्यासरूप+ योगके द्वारा 
मुञ्चको प्रप्र होनेके लिये इच्छा कर ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसयर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
यदि तू उपर्युक्त अभ्यासम भी असमर्थ हे तो 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा । इस 
प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी प्राप्िरूप 
सिद्धिको ही प्राप्न होगा ॥१०॥ 
अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्तं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 
यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त 








* भगवानके नाम ओर गुणोका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वसके द्रारा | 
जप. ओर भगवत्माप्चिविषयक रासखरंका पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टा 
भगवत्मरा्िके ल्य बारबार करनेका नाम “अभ्यास"' हे । अ 

{ खार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय ओर परम गति 
समङ्क, - निष्काम प्रेमभावसे सती-रिरोमणि, पतिव्रता स्रीकी भांति मन, 
वाणी ओर उरीरद्रारा परमेश्वरके ही लियि यज्ञ, दान ओर तपादि सम्पूर्ण 
कर्तव्यकमेकि कसनेका नाम “भगवदर्थ कर्म करनेके परायण होना" दै । 


क 


* अध्याय ९२ # ९६९ 
साधनको कसेमे भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि 
आदिपर विजय प्राप्र करनेवाला होकर सब कमेकि 
फलका त्याग* कर ॥११॥ ` 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्यान विरिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफल्त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

मर्मको न जानकर किये हए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है; ज्ञानसे मुडा परमेश्चरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है ओर 
ध्यानसे भी सब कमेकि फलका त्याग † श्रेष्ठ है; 
वयोकि त्यागसे तत्कार ही परम शान्ति होती है ॥१२॥ 
अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च| 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ 
जो पुरुष सब भूतम द्रेषभावसे रहित, स्वाथरहित, 
सबका प्रेमी ओर हेतुरहित दयालुं है तथा ममतासे 
रहित, अह्ारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्िमे सम ओर 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवाटेको भी अभय 
* गीता अध्याय ९ इलोक २७ मे इसका विस्तार देखना चाहिये । 
† केवल भगवदर्थं कर्म कसेवाले पुरुषका भगवान प्रेम ओर श्रद्धा 


तथा भगवान्‌का चिन्तन भी बना रहता है, इसलिये ध्यानसे “कर्मफल्का 
त्याग" श्रेष्ठ कहा हे । 





वाता ^ 
देनेवाला है; तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन- 
इन्दियों सहित ररीरको वरामं किये हए है ओर मुङूमँ 
दुद्‌ निश्चयवाला है--वह मुम अर्पण किये हुए मन- 
बुद्धिवाला मेरा भक्त मुञ्को प्रिय हे ॥१३-१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषमिर्षभयोद्रेगर्मक्तो यः स च मे पियः॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्रेगको प्राप नहीं होता ओर 
जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेगको प्राप्न नहीं होता; तथा 
जो हर्ष, अमर्ष, भय ओर उद्वेगादिसे रहित है- वह 
भक्त मुञ्ञको प्रिय हे ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
जो पुरुष आकाद्भासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, 
चतुर पक्षपातसे रहित ओर दुःखोसे हटा हुआ है-- वह 
सब आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुड्को प्रिय है ॥ १६॥ ` 
यो न हष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्खति । 
शुभाग्ुभपरिव्यागी भक्तिमान्यः स पे प्रियः ॥ 
जोन कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है न 


"दाल न 
* दूसरेकी उत्नतिको देखकर संताप होनेका नाम “अमर्ष है । 


† गीता अध्याय १३ इलोक ७ की रिपणीमे इसका विस्तार देखना 
चाहिये । | 


* अध्याय ९२ * | ९६७ 


सोक करता है, न कामना करता है तथा जो शभ ओर 
अङुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है--वह भक्तियुक्त पुरुष 
मुञ्को प्रिय है ॥ १७॥ 
समः दात्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
रीतोष्णसुखद्ःखेषु समः सङ्विवर्जिंतः ॥ 
जो रात्र-मित्रमे ओर मान-अपमानमें सम हे तथा 
सरदी, गरमी ओर सुखदुःखादि द्रम सम हे ओर ` 
आसक्तिसे रहित हे ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नरः ॥ 
जो निन्दा-स्तुतिको समान समड्नेवाला, 
मननरील ओर जिस किसी प्रकारसे भी इारीरका निर्वाह 
होनेमे सदा ही स ष्ट हे ओर रहनेके स्थानमे ममता ओर 
आसक्तिसे रहित हे-- वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुञ्को प्रिय हे ॥१९॥ | 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे परियाः ॥ 
परन्तु जे श्रद्धायुक्त* पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे 
* तेद, शाख, महातमा ओर गुरुजनेके तथा परमेशस्के वचनोमि 
्रत्यक्षके सद्ङा विश्वासका नाम “श्रद्धा है । 





१६८ * श्रीमद्धगवदरीता * 


सेवन कसते है, वे भक्त मुक अतिराय प्रिय है ॥२०॥ ` 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासृपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगाखे श्रीकष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो 
नाप द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
---+-- 
अथ त्रयोदसीऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
द्द दारीरं कोन्तेय केत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं हु : क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे--हे अर्जुन ! यह दारीर कत्र' ५ 
इस नामसे कहा जाता हे ओर इसको जो जानता ठै, 
उसको शक्ेत्रज्ञ' इस नामसे उनके तत्तको जाननेवाटे 
ज्ञानीजन कहते हैं ॥९॥ | 
क्षत्रजं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
षत्रक्ेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ 
हे अर्जुन ! तू सब क्त्रोमे कषत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
भी मुञ्चे ही जानां ओर क्षत्र्षत्रज्ञको अर्थात्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुषका जो तत््वसे जानना 


* जसे खेतमें बोये हए बीजोका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट 
होता ह, वसे ही इसमें बोये हए कमेकि संस्काररूप बीजका फल समयपर 
प्रकट होता है, इसख्यि इसका नाम “कषतर एेसा कहा है । 

† गीता अध्याय १५ उलोक ७ ओर उसकी रिणी देखनी चाहिये । 


क ना 


* अध्याय ९३ * ९६९ 


है *, वह ज्ञान है-एेसा मेरा मत है॥२॥ 


ततक्षेत्र यञ्च यादूक्व यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यद्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ 
वह कत्र जो ओर जैसा है तथा जिन विकारोवाला है 
ओर जिस कारणसे जो हआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो ओ 
जिस प्रभाववाला है-- वह सन संक्षेपमे सू सुन ॥३॥ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विवि 
ब्रह्मसूत्रपदैरचैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितैः ॥ 
यह क्षेत्र ओर कषत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोदरारा बहत 
प्रकारसे कहा गया है ओर विविध वेदमन्तद्रारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पददरारा भी कहा गया ह ।४॥ 
पहाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव ` च । 
इद्धियाणि दहौकं च पञ्च चेनद्धियगोचराः ॥ 
पोच महाभूत, अहङ्कार, त ओर मूल प्रकृति भी 
तथा दस इद्धया, एक मन ओर पोच इन््रियोके विषय 
अर्थात्‌ र्द, सपर, रूप, रस ओर गन्-- ॥५॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्कातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ 


> गीता अध्याय १३ इलोक २३ ओर उसकी रिप्यणी देखनी 


चाहिये । | 


: पथक्‌ । . 


राकानी 


* श्रीमद्धगवद्रीता * १९७० 
तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दःख, स्थूल देहका पिण्ड 
चेतना* ओर धृति†--इस प्रकार विकारो के सहित 
यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ॥६॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं रोच स्थर्यमात्पविनिग्रहः ॥ 
श्रष्टताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, 
क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित 
गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी रुद्धि, $ अन्तःकरणको 
स्थिरता ओर मन-इन्दरियोंसहित रारीरका निग्रह ॥७॥ ` 
इद्धियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदरशनम्‌ ॥ 
दस॒छोक ओर परलोकके सम्पूर्ण॒भोगोमे 
आसक्तिका अभाव ओर अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, 





* सारीर ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतन-राक्ति । 
{ गीता अध्याय १८ इटोक ३४ से ३५ तक देखना चाहिये । 
 ‡ पांचवें शलोकमें कहा हआ तो क्षेत्रका खरूप समञ्ना चाहिये ओर 

इस उटोकमे कहे हुए इच्छादि क्षेत्रक विकारः समञ्चन चाहिये । 

$ सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारे द्रव्यकी ओर उसके अत्नसे आहारकी 
तथा यथायोग्य नर्तावसे आचरणोंकी ओर जल-मृत्तिकादिसे रीरकी शद्धिको 
बाहरकी शुद्धि कहते हे तथा राग, देष ओर कपट आदि विकारोका नादा होकर 
अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी शद्ध कही जाती है । 


ककुहो ~= 


=-= ~ 0 ~ ~ क 
४१ 





* अध्याय ९३ > ९७९ 


म॒त्यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोषोका 

बार-बार विचार करना ॥८॥ 

असक्तिरनभिघ्रङ्ः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्ठोपपत्तिषु ॥ 
पुत्र, स्री, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका 

अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय ओर अप्रियकी 

प्राप्िमे सदा ही चित्तका सम रहना ॥९॥ 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यथिचारिणी । 


विविक्तदेङ्ञासेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 
मुञ्च परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी 
भक्ति * तथा एकान्त ओर शुद्ध देम रहनेका सभाव 
ओर विषयासक्तं मनुष्योके समुदाये प्रेमका न 
होना ॥१०॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत््वज्ञानार्थदरहनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 





# केवर एक सर्वहाक्तिमान्‌ परमेश्चरको ही अपना स्वामी 
मानते हुए खार्थं ओर अभिमानका त्याग करके, श्रद्धा ओर भावके 
सहित परमप्रेमसे भगवानका निरन्तर चिन्तन करना “अव्यभिचारिणी 
भक्ति हे। 


7 श्रीमद्धरगवदरीता * 
अध्यालज्ञानमे* नित्यस्थिति ओर तत्वज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है 
ओर जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान‡ है -एेसा 
कहा हे ॥११॥ 
जञेयं यत्तत््रवश््यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
-परमानन्दको प्राप्र होता हे, उसको भटीभाति क | 
वह अनादिवाला परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता ह, न 
असत्‌ ही ॥१२॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥। 
वह सब ओर हाथ -पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर 
ओर मुखवाला तथा सब ओर कानवाला है । वयोकि वह 


* जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु ओर अनात्मवस्तु जानी जाय, उस 
ज्ञानका नाम “अध्या्ज्ञान' है । 
† इस अध्यायके उलोक ७ से ठेकर यहांतक जो साधन कहे है, वे सब 
तच्वज्ञानकी प्रप्िमे हेतु होनेसे “ज्ञान' नामसे कहे गये हे । 
प ऊपर कटे हुए ज्ञानके साधनोसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिसा आदि 
` है, वे अज्ञानकी वृद्धिमें हेतु"होनेसे “अज्ञान” नामसे कहे गये है । 





__ * अध्याय ९२३ * ९७२ 
संसारम सबको व्याप्त करके स्थित हे* १३॥ । 
सर्वेद्धियगुणाभासं सर्वेद्धियविवरजिंतम्‌ । 
असक्तं सर्वभद्येव निर्गणं गुणभोक्तत॒ च ॥ 

वह सम्पूर्णं इन्दियोके विषयोको जाननेवाला है, 
परन्तु वास्तवमे सब इन्दियोसे रहित हे तथा आसक्तिरहित 
होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला ओर निर्गुण 
होनेपर भी गुणोको भोगनेवाला है ॥१४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 

वह चराचर सब भूतोके बाहर-भीतर परिपूर्णं ह 
ओर चर-अचर्‌ भी वही है । ओर वह सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है तथा अति समीपमेः ओर दूरमे§ भी स्थित 
वही है ॥१५॥ 


* आकाडा जिस प्रकार वायु, अग्रि, जल ओर पृथ्वीका कारणरूप 
होनेसे उनको व्याघ्र करके स्थित हे, वेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप 
होनेसे सम्पूरणं चराचर जगत्को व्याप्त करके स्थित हे । 

† जैसे सूर्यकी किरणोपे स्थित हुआ जल सूक्ष्म होनेसे साधारण 
मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे 
साधारण मनुष्योके जाननेमे नहीं आता हे । 

‡ वह परमातमा सर्वत्र परिपूर्णं ओर सबका आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप हे । 
` § श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर हे । 


0 ---- 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाराके 
सद्ङा परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूरणं भूतोमं विभक्त- 
सा स्थित प्रतीत होता है* तथा वह जाननेयोग्य 
परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला 
ओर रुद्ररूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे 
सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति† एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा बोधस्वरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत््वज्ञानसे प्राप्न करनेयोग्य है ओर 
सबके हदयमें विरोषरूपसे स्थित है ॥१७॥ 
इति कषेत्रं तथा ज्ञनं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
म्रद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ 





* जैसे महाकारा विभागरहित स्थित हुआ भी घड़मे पृथक्‌-पुथकूके 
सदृश प्रतीत होता हे, वेसे ही परमात्ा सब भूतम एकरूपसे स्थित हआ भी 
पुथक्‌-पृथक्की भांति प्रतीत होता है । 

† गीता अध्याय १५ इलेक १२ मेँ देखना चाहिये। 








* अध्याय ९३ > _ १७५ 
इस प्रकार क्षत्र तथा ज्ञान† ओर जाननैयोग्य 
परमात्पाका स्वरूप‡ संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्तं 
इसको तत्तवसे जानकर मेरे स्वरूपको प्रप्र होता है ॥९८॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष--इन दोनोको ही तू अनादि 
जान ओर राग-द्रेषादि विकारोको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्णं पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥१९ ॥ 
 कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
कार्य § ओर करणको » उत्पन्न कनेमे हेतु प्रकृति 
कही जाती है ओर जीवात्मा सुख-दटुःखोके भो्तापनमे 
अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥२०॥ ` 


* इलोक ५-धमे विकारसहित क्षेत्रका खरूप, कहा हे । 
† इलोक ७ से११९ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है । 
{ इलोक १२ से १७ तक ज्ञेयका खरूप कहा हे । 
$ आकार, वायु, अभि, जल ओर पृथ्वी तथा खन्द, स्पर्दा, रूप, रस 
गन्ध--इनका नाम "कार्य" हे। | | 
भलुद्धि, अहंकार आ भन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र ओर घ्राण एवं 
वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा--इन १२का नाम "करण' हे। 


ता = श्रीमद्धगव रीता * 


तीता + 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्पसु ॥ 
्रकृतिमे* स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पत् 
्िगुणासक पदार्थोको भोगता है ओर इन गुणका सङ्ग 
ही इस जीवात्माके अच्छी-लुी योनियाँमे जन्म टेनेका 
कारण हे ‡ ॥२९॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्पेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमे परमात्मा ही हे । 
वही साक्षी होनेसे उपद्रष्ठा ओर यथार्थ सम्मति देनेवाला 
होनेसे अनुमन्ता, सनका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे 
भर्ती, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे 
महेश्वर ओर शद्ध सचिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-- 
तेसा कहा गया हे ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न ख भूयोऽभिजायते ॥ 





*# ग्रकृति डाब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ इलोक १४ मे कही हुई 
भगवानकी त्रिगुणमयी माया समञ्लना चाहिये । 

† सत्वगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्खसे मनुष्ययोनिमे 
ओर तमोगुणके सन्घसे पशु, पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्म होता है । 


पिया 
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#* अध्याय १९३ ९५.७७ 
इस प्रकार पुरुषको ओर गुणोकि सहित प्रकृतिको 
जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है *, वह सब प्रकारसे 
कर्तव्यकमं करता हज भी फिर नहीं जन्मता ॥२२॥ ` 
ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्पानमात्मना । 
अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हई 
सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानकेद्रारा हदयमें देखते है; अन्य 
कितने ही ज्ञानयोगके‡ द्वारा ओर दूसरे कितने ही 
कर्मयोगके द्वारा देखते हँ अर्थात्‌ प्राप्त करते हैँ ॥२४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


# दुरयमात्र सम्पूर्णं जगत्‌ मायाका कार्यं होनेसे क्षणभङ्ग, नाशावान्‌, जड 
ओर अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनारी एवं शद्ध 
बोधस्वरूप, सच्चिदानन्दघन परमात्ाका ही सनातन अदा है, इस प्रकार समञ्चकर 
सम्पूरणं मायिक पदाथेकि सङ्का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमातमामें ही 
एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको 'तत्वसे जानना' हे। ` 

† जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में इलोक १९ से ३२ तक 
विस्तारपूर्वक किया है । | 
 ‡ जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इलोक ११ से २० तक 
विस्तारपूर्वक किया है । 
$ जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इटोक ४० से अध्याय 
समाप्षिपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया हे । - 


| का पसरता श्रीमद्धगवदीता * 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवाटे पुरुष 
है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे अथात्‌ तत्त्वके 
जाननेवाठे पुरुषोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते 
है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष भी मत्युरूप संसार- 
सागरको निःसन्देह तर जाते हे ॥२५॥ 
यावत्सञ्जायते किञ्चित्तव स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्ेत्रक्चेत्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन ! यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जङ्घम 
प्राणी उत्पन्न होते है, उन सबको तू क्षत्र ओर कषत्रज्ञके 
संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥२६॥ 
स॒मं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनङयत्स्वविनरयन्तं यः परयति स परयति ॥ 
जो पुरुष ष्ट होते हए सब चराचर भूते 
परमेश्चरको नारारहित ओर समभावसे स्थित देखता है, 
वही यथार्थ देखता हे ॥२७॥ 
समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्पनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि जो पुरुष सबमे समभावसे स्थित 
परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप होता हे ॥२८॥ 





#* अध्याय ९३ ४ ९७९ 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः परयति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ 
ओर जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे 

प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हृए देखता है ओर आत्माको 

अकर्ता देखता हे, वही यथार्थ देखता हे ॥२९॥ 

यदा भूतपुथग्भावमेकस्थमनुपरयति । 


तत एव च विस्तारं ब्रहम सम्पद्यते तदा॥ 


जिस क्षण यह पुरुष भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 
एक परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण 
भूतोका विस्तार देखता हे, उसी क्षण वह सचिदानन्दघन 
ब्रहमको प्राप हो जाता है ॥३०॥ | 
(1५८ ।। नर[णत्वात्परमात्मायमव्ययः | 
रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
हे अर्जुन ! अनादि होनेसे ओर निर्गण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा रारीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें 
नतो कुछ करता है ओर नलिन ही होता है ॥३१॥ 
यथा सर्वगतं सोश्षम्यादाकारौ नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
|. जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकारा सुक्ष्म होनेके 
। कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा 
। निर्गुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिन नहीं होता ॥३२॥ 


९८० * श्रीमद्धगवदरीता * स ता - 
यथा प्रकारायत्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः । 
क्षिते क्षेत्री तथा कृत्छ्ं प्रकारायति भारत ॥ 
हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकारित करता हे ॥३३॥ 
क्ेत्रकषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
इस प्रकार क्षत्र ओर क्ष्रजञके भेदको * तथा कार्यसहित 
प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान -नत्रोद्रारा तत्वसे जानते 
है, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्रप होते ह ॥२४॥ 
ॐ2 तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायो 
योगराखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षत्रक्षतरज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
=+ 
अथ चतुर्दसीऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 


~ 
^ क्षित्रको जड, विकारी, क्षणिक ओर नाडावान्‌ तथा क्षे्ज्ञको नित्य, 
चेतन, अविकारी ओर अविनाडी जानना ही “उनके भेदको जानना” है । 


* अध्याय १४ * १८९ 
श्रीभगवान्‌ बोले ज्ञानम भी अति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मेँ फिर कर 9 जिंसको जानकर सब 
मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्न हो 
गये हेँ॥१॥ ` 
इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम॒ साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ ` 
इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे 
स्वरूपको प्राप्र हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं 
होते ओर प्रलयकाले भी व्याकुल नहीं होते ॥२॥ 
मम॒ योनम॑हद्त्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
` _ ह अर्जुन । मेरी महत्‌-ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण 
भूतोकी योनि हे अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है ओर मै 
` उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको स्थापन करता 
द | जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोकी उत्पत्ति 
॥२॥ 
 सवंयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । ` 
तासां ब्रहम महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनि्योमें जितनी 
` मूतियां अर्थात्‌ रारीरधारी प्राणी उत्यन् होते है, प्रकृति 
तो उन सबकी गर्भं धारण करनेवाली माता है ओर भै 


का = 


क शापगवरीता" 
` बीजको स्थापन करनेवाला पिता हू ।॥४॥ 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! सत्वगुण, स्जोगुण ओर तमोगुण-- ये 
प्रकृतिसे उत्पतन तीनों गुण अविना जीवात्ाको उारीरमे 
ाँधतेहें॥५॥ 
तत्र॒ सत्व िर्मलत्वात्मकाराकमनामयम्‌ । 
सुखसङड्ेन बध्चाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 
हे निष्पाप ! उन तीनों गरणोमें सत्वगुण तो निर्मल 
होनेके कारण प्रकारा करनेवाला ओर विकाररहित है 
वह सुखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात्‌ 
उसके अभिमानसे बोंधता है ॥६॥ 
रजो रागात्पक विद्धि तृष्णासङ्समुद्धवम्‌ । 
तन्निबश्चाति कौन्तेय कर्मसङ््न देहिनम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! रागरूप स्जोगुणको कामना ओर 
आसक्तिसे उत्पन्न जान । बह इस जीवात्माको कमेकि 
ओर उनके फरके सम्बन्धसे बांधता है ॥७॥ 
` तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
` प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्ाति ` भारत ॥ 
हे अर्जुन । सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाठे 





॥ ~ _ ^ अव्वाय १ 
| तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह इस 
` जीवात्माको प्रमाद * आलस्य! ओर निद्राके द्वार 
लोँधता है ॥८॥ 
सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥। 
हे अर्जुन! सत्वगुण सुखम गाता है ओर 
, रजोगुण कर्मे तथा तमोगुण तो ज्ञानको ठककर प्रमादे 
भी लगाता है ॥९। 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
हे अर्जुन ! रजोगुण ओर तंमोगुणको दबाकर 
सत्वगुण, सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुण 
वैसे ही सत्वगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण होता 
है अर्थात्‌ बढ़ता हे ॥१०॥ 
सर्वह्ारेषु देहेऽस्मिन््रकारा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध॒ सत्वमित्यत ॥ 
जिस समय इस देहमे तथा अन्तःकरण ओर 
इन्द्रियो चेतनता ओर विवेकराक्ति उत्पन्न होती है, उस 


# दद्धियों ओर अन्तःकरणकी व्यर्थं चेषटाओंका नाम ^ ्रमाद्‌'" हे । 
† कर्तव्यकर्म अप्रवृततिरूप निरुद्यमताका नाम (आलस्य' हे । 


९८४ > श्रीपद्धगव रीता * 


समय फेसा जानना चाहिये कि सत्वगुण बढ़ा है ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामहामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन ! रजोगुणके बट्नेपर लोभ, प्रवृत्ति, 
खार्थबद्धिसे कर्मोका सकामभावसे आरम्भ, अडान्ति 
ओर विषयभोगोकी लल्सा--ये सब उत्पन्न होते 
हे ॥१२॥ 
अप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव॒ च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।॥। 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बढनेपर अन्तःकरण . ओर 
इन्दियोमिं अप्रकाशा, कर्तव्य-करमेमिं अप्रवृत्ति ओर प्रमाद 
अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी 
वृत्तियो-- ये सब ही उत्पन्न होते हैँ ॥१३॥ 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 


जब यह मनुष्य सत्वगुणकी वृद्धि म॒त्युको प्राप्न 


होता हे, त तो उत्तम कर्म करनेवालेके निर्मल दिव्य 
स्वर्गादि लोकोंको प्राप्न होता है ॥९४॥ 

` रजसि प्रत्य गत्वा कर्मसङ्धिषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 


‹| 


दो । जि जक 
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रजोगुणके बदृनेपर मूत्युको प्राप्न होकर कर्मोकी 
आसक्तिवाठे मनुष्योमे उत्पन्न होता है; तथा तमोगुणके 
बढनेपर मरा हुआ मनुष्य कीर, पु आदि मृद्योनियोपे 
उत्पन्न होता हे ॥१५॥ 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मल फलम्‌ । 


रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तपसः फलम्‌ ॥ 
शरेष्ठ कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान ओर 
वेराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःख 
एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा हे ॥१६॥ 
सक्वात्सञ्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। . 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ 
सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुणसे 
निस्सन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद * ओर मोह † 


उत्पन्न होते हँ ओर अज्ञान भी होता है ॥१७॥ 


ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
सत््वगुणमें सिथित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोको जाते 


है रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ 


* - † इसी अध्यायके ₹इटोक ९२ देखना चाहिये । ` 


0 7" 
मनुष्यलोके ही रहते है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, ` 
प्रमाद ओर आटस्यादिमें स्थित तामस पुरुष 
अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पडु आदि नीच योनि्योको 
तथा नरकोंको प्रप्र होते हं ॥१८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावे सोऽधिगच्छति ॥ 
जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता ओर तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे 
सचिदानन्दघनस्वरूप मुञ्च परमात्माको तत्तसे जानता हे, 
उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप होता है ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । ` 
जन्मूत्युजराद्ः खेर्वियुक्तोऽमृतमश्चुते ॥ 
यह पुरुष रउारीरकी * उत्पत्तिके कारणरूप इन 
तीनों गुणोको उल्लद्वन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था 
ओर सब प्रकारक दुःखोँसे मुक्त हआ परमानन्दको प्राप्त ` 
होता है ॥२०॥ 


> बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा पांच ज्ञनेन्िय, पोच कर्ेन्रयां 
पोच भूत, पाच इन्दरियोके विषय- इस प्रकार इन तेईस तत्त्वोका पिण्डरूप 
यह स्थू शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवले गुणोका ही कार्य है, इसलखियि इन 
तीनां गु्णोको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । | | 


* अध्याय ९ # 
अर्जुन उवाच 
कैलिङ्किखरीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेताख्रीन्गुणानेतिवर्तते ॥ 
अर्जुन बोठे--इन तीनों गुणोसे अतीत पुरुष 
किन-किन लक्षणोसे युक्त होता हे ओर किस प्रकारके 
आचरणोवाल होता हे तथा हे प्रभो! मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनां गुणोंसे अतीत होता है 2 ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दृष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्कति ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटले-हे अर्जुन! जो पुरुष 
सत्वगुणके कार्यरूप प्रकाराको * ओर र्जोगुणके 
कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको† भी . 
न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निवृत्त 
होनेपर उनकी आकाङ्क्षा करता है ‡॥२२॥ 


९८७ 


* अन्तःकरण ओर इन्दरियादिकेमे आलस्यका अभाव ` होकर जो एक 


प्रकारकी चेतनता होती है, उसका नाम “प्रकाडा' है । 


† निद्रा ओर आलस्य आदिकी बहुलतासे अन्तःकरण ओर इद्धियोमे 


| चेतनराक्तिके लय होनेको यहाँ "मोह" नामसे समञ्चना चाहिये । 


‡ जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमातमामें ही नित्य, एकोभावसे स्थित 


हुआ इस त्रिगुणमयी मायके प्रपञ्चरूप संसार्से सर्वथा अतीत हो गया है, उस 


९८८ * श्रीपद्धगवदरीता * 


उदासीनवदासीनो गणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 
जो साक्षीके सद्दा स्थित भ गुणोके द्वार 
विचलित नहीं किया जा सकता ओर गुण ही गुणोमे 
बरतते * है ेसा समञ्चता हआ जो सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामे एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे 
कभी विचलित नहीं होता ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः । 
` तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
जो निरन्तर आत्पभावमें स्थित, दःख-सुखको 
समान सम्नेवाला, मिद्ध, पत्थर ओर स्र्णमे समान 
भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा 
माननेवाल ओर अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान 
भाववाला हे ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः सख उच्यते ॥ 


गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनां गुणोके कार्यरूप प्रकाडा, 
प्रवृत्ति ओर मोहादि वृत्तियोके प्रकट होने ओर न होनेपर किसी काले भी इच्छ- 
देष आदि विकार नहीं होते हैँ, यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण है । 
# त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हए अन्तःकरणके सहित इद्दरियोका 
अपने-अपने विषयेमिं विचरना ही ““गुणोका गुणोपे बरतना"' हे । 


* अध्याय ९४ *# ९८९ 


जो मान ओर अपमानमे सम है, मित्र ओर वैरीके 
पक्षम भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भो कर्तीपनके 
रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता 

॥२५ ॥ 

मा च योऽव्ययिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके* द्वारा 
मुञ्धको निरन्तर भजता है, वह भी इनं तीनां गुणोको 
भलीभांति लघकर सचिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप होनेके 
ल्य योग्य बन जाता है॥२६॥ ` 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम॒तस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
` : . क्योकि उस अविनारी परब्रह्मका ओर अमृतका 
तथा नित्यधर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय मँ हू॥२७॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगार श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो ` 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 

* केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव भगवानको ही अपना स्वामी 


मानता हआ, खार्थ ओर अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा ओर भावके सहित, परम 
प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको “अव्यभिचारी भक्तियोग” कहते हे । 


32 
अथ पञ्चदल्ोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःराखमश्चल्थं . प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे-आदिपुरुष परमेश्वररूप 
मूलवाले * ओर ब्रह्मरूप मुख्य राखावाटे† जिस 
संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाडी‡ कहते हे, तथा 


* आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य ओर अनन्त तथा 
सबके आधार होनेके कारण ओर सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे वास 
कसनेके कारण ऊर्ध्वं नामसे कहे गये हँ ओर वे मायापति, सर्वराक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप वक्षके कारण है, इसलियि इस संसार-वृक्षको 
““ऊर्ध्वमूकवाला'' कहते हे । 

† उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा 
नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्याको 
परमेश्वरकी अपेक्षा "अधः" कहा है ओर वही इस संसारका विस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा दै, इसल्ियि इस संसारवृक्षको 
“अधःशाखावाला'" कहते है । 

‡ इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनारी है तथा अनादिकालसे 
इसकी 4 चटी आती है, इसलियि इस संसारव॒क्षको ““अविनाडी' 
कहते हं । 


* अध्याय ९५. ९९९ 


वेद जिसके पत्ते करे गये है उस संसाररूप वक्षकौ 
` जो पुरुष मूटसहित तत्स जानता है, वह वेदके 


तात्पर्यको जाननेवाल है †॥१॥ ` 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य राखा 
गुणप्रवृद्धा . विषयप्रवालाः । 
अधश्च.  मूलान्यनुसन्ततानि 


| कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 


उस संसारवृक्षकी तीनां गुणोरूप जरके द्वारा बदु 
हई एवे विषय ‡-भोगरूप कोंपलोवाली देव, मनुष्य ओर 
तिर्यक्‌ आदि योनिरूप राखार्े§ नीचे ओर ऊपर सर्वत्र 


* इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्यसे प्रकट होनेवाठे ओर यज्ञादिक कमेकि 
द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा ओर वृद्धि करनेवाठे एवं शोभाको बढानेवाले 
होनेसे वेद ““पतते' कहे गये हे । 

† भगवानूकी योगमायासे उत्पतन हुआ संसार क्षणभङ्ग, नाशवान्‌ ओर 
द्ःखरूप है, इसके चिन्तनको त्यागकर, केवल परमेश्वरका ही नित्य-निरन्तर, 
अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना “वेदक तोत्पर्यको जानना" हे । 

‡ राब्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध- ये पांचा स्थूलदेह ओर 
इन्धियोकी अपिक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखाओंकी “कोपल्'' के रूपमे 
कहे गये हँ । ¦ 

६ मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे सम्पूर्णं लोकोके सहित देव, मनुष्य ओर 


तिर्यक्‌ आदि योनिर्योकी उत्पत्ति ओर विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहो 
 “ज्ञाखाओंके'" रूपमे वर्णन किया है । 


९९२ * श्रीमद्धगवदरीता * 2 
फैली हई हे तथा मनुष्यलोके» क्मेकि अनुसार 
बंधनेवाटी.अहंता-ममता ओर वासनारूप जडं भी नीचे 
^~ लोकप - हे 
ओर ऊपर सभी लोकोमें व्याप्र हो रही हं ॥२॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नन्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्चलथमेनं सुविरूढमूल- 
मसङ्दास्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ 
* तेसा <» 
इस संसारवक्षका स्वरूप जैसा कहा ह वैसा यहां 
विचारकालमें नहीं पाया जाता;† क्योकि न तो इसका 
आदि हे‡ ओर न अन्त है§ तथा न इसकी अच्छी 

»* अहंता, ममता ओर वासनारूप मूको केवर मनुष्ययोनिमें कमेक 
अनुसार बोँधनेवाटी कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोमें तो 
केवल पूर्वकृत ककि फलको भोगनेका ही अधिकार है ओर मनुष्ययोनिमे 
नवीन कमेकि कसनेका भी अधिकार है । 

† इस संसारका जैसा खरूप शास्त्रम वर्णन किया गया है ओर जेसा 
देखा-सुना जाता हे, वेसा त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं पाया जाता, जिस प्रकार 
आख खुलनेके पश्चात्‌ प्रका संसार नहीं पाया जाता । 

# इसका आदि नहीं हे, यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्परा 
कसे चली आती है, इसका कोई पता नहीं है । 


$ इसका अन्त नहीं हे, यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्परा 
कबतक चरती रहेगी, इसका कोई पता नहीं हे। 


च 1 - एसे 
प्रकारसे स्थिति ही है“ । इसल्यि इस अहंता, ममता ¦ 
ओर वासनारूप अति दृढ़ मूलोंवाटे संसाररूप पीपलूके 
वृक्षको दढ वेराग्यरूप रखद्रारा काटकर ‡-- ॥३॥ 
ततः पद्‌ तत्परिपार्गितव्य- 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्चरको 
भलीभाति खोजना चाहिये, जिसमे गये हए पुरुष फिर 
लोटकर संसारम नहीं आते ओर जिस परमेश्वरसे इस 
पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप हई हे, उसी 


५०१ 


आदिपुरुष नारायणके मेँ शरण हू--ईस प्रकार दुढ्‌ 


* इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं हे, यह कहनेका प्रयोजन यह 
हे कि वास्तवमे यह क्षणभ्ुर ओर नारवान्‌ है । 

† ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक ओर नाङशवान्‌ है, एेसा समञ्लकर, इस 
संसारके समस्त विषयभोगोमे सत्ता, सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न भासना 
ही दृट्‌ ““वैराग्यरूप शख" हे । | | 

{ स्थावर, जङ्घमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहता, ममता ओर वासनारूप मूलोंका त्याग कसना 
ही संसारवक्षका अवान्तर “मूलके सहित काटना'” हे । 


छ ~ 
निश्चय करके उस परयेश्वरका मनन ओर निदिध्यासन ` 
करना चाहिये ॥४॥ 
निमनिमोहा जितसङ्दोषा- 
अध्यात्यरित्या विनिवृत्तकामाः । 
द्ैर्विमुक्ताः सुखद्ःखसन्जै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
जिसका मान ओर मोह नष्ट हो गया हे, जिन्होने 
आसक्तिरूप दोषको जीत लिया हे, जिनकी परमात्माके ` 
खरूपमें नित्य स्थिति हे ओर जिनकी कामना पूर्णरूपसे 
नष्ट हो गयी है वे सुख-दुःख नामक दन्रौसे विमुक्त 
ज्ञानीजन उस अविनाशी परपपदको प्राप्न होते हें ॥५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न राशाट्धो नं पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम|॥। 
जिस परमपदको प्रप्र होकर मनुष्य लौटकर 
संसारम नहीं आते, उस स्वयप्रकादा परमपदको न सूर्य 
प्रकादित कर सकता है, न चन्द्रमा ओर न अथि ही; 
वही मेरा परमधाम हे * ॥६॥ 


#* ““परमधाम'' का अर्थं गीता अध्य.८ इलोक २१ में देखना 
चाहिये । 


ममैवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
इस देहम यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अर 
है * ओर वही इन प्रकृतिमे स्थितः मन ओर पाचि 
इद्धियोको आकर्षण करता हे ॥७॥ 
शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्चरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवादायात्‌ ॥। 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ठे जाता 
है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस रारीरका त्याग 
करता हे, उससे इन मनसहित इन्धियोको ग्रहणं करके फिर 
जिस रारीरको प्राप्न होता है--उसमे जाता हे ॥ ८ ॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पर्हानं च रसनं घ्राणमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ 

यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु ओर त्वचाको तथा रसना 
प्राण ओर मनको आश्रय करके--अर्थात्‌ इन सबके 
सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ॥ ९ ॥ 


* जेसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाडा घटोमे पृथक्‌-पृथक्की 
भोति प्रतीत होता हे, वैसे ही सब भूतोमें एकीरूपसे स्थित हआ भी परमातमा 
पृथक्‌-पुथक्की भोति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको 
भगवानने अपना "“सनातन अं” कहा है । | 


पवत" ----- + श्रीमद्धगव दीता * 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्चान वा गुणान्वितम्‌ 


विमूढा नानुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 


जरीरकरो छोडकर जाते हएको अथवा रारीरमं 
स्थित हएको अथवा विषर्योको भोगते हएको इस प्रकार 
तीनों गणोसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, 
केवल ज्ञानरूप नेतरो वाले विवेकडीठ ज्ञानी ही तत्तसे 
जानते हें ॥९०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन॑ पयन्त्यचेतसः॥ 

यल करनेवाठे योगीजन भी अपने हदयमे स्थित 
इस आत्माको तत्वसे जानते दै; किन्तु जिन्होने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया दै, एेसे अज्ञानीजन तो 
यत्न करते रहनेपर भी इस आत्पाको नहीं जानते ॥११ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगदद्रासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चा्रो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ 
„  सूरयमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकारित 

करता है तथा जो तेज चनद्रमामें दै ओर जो अगम 

हे--उसको त्‌ मेरा ही तेज जान ॥१२॥ 
गामाविर्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 


पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ ` 


= मि, दोक कोन ननः वकि === = न १ व काः 


* अध्याय १५ *# ९९७ 


ओर मै ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी राक्तिसे 
सब भूतोको धारण करता हू ओर रसस्वरूप अर्थात्‌ 
अम॒तमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्णं ओषधिर्योको अर्थात्‌ 
वनस्पतियोंको पुष्ट करता हू ॥१२॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ 

मै ही सब प्राणियोके रारीरमें स्थित रहनेवाल् प्राण 
ओर अपानसे संयुक्त वैश्चनर अभिरूप होकर चार 
+ प्रकारके अन्नको पचाता हू ॥१४॥ 

सर्वस्य चाहं हदि सन्विष्टो 

मत्तः स्मतिरज्ञानमपोहनं च । 

वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो - 

वेदान्तकुद्ेट्‌विदेव चाहम्‌ ॥ 

मै ही सब प्राणियोके हदयमे अन्तर्यामी- 
रूपसे स्थित हू तथा मुञ्ञसे ही स्मृति, ज्ञान ओर 


 # भक्ष्य, भोज्य, ह्य ओर चोष्य, एेसे चार प्रकारके अन्न होते है, 


उनमें जो चबाकर खाया जाता है, वह "भक्षय' है- जैसे रोटी आदि ओर जो 


निगल जाता है, वह "भोज्य' है- जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है 
वह “लेदह्य' है- जैसे चटनी आदि ओर जो चूसा जाता है, वह चोष्य 


हे- जैसे ईख आदि । 


स 
अपोहन होता है ओर सब वेदोद्रारा मँ ही जाननेके 
योग्य† ह तथा वेदान्तका कर्त ओर वेदोंको जानेवाला 
भीमेहीदहू॥१५॥ 
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि इ उच्यते ॥ 
इस संसारम नादावान्‌ ओर अविनारी भी ये दो 
प्रकारके पुरुष हँ । इनमे सम्पूरणं भूतप्राणियोके इारीर तो 
नारावान्‌ ओर जीवात्मा अविनारी कहा जाता हे ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविरय बिभर्त्यव्यय इश्वरः 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है , जो तीनां 
लोकम प्रवेदा करके सबका धारण-पोषण करता है एवं 
अविनाडी परमेश्वर ओर परमात्मा--इस प्रकार कहा 
गया है ॥९७॥ | 





> विचारे द्वारा. बुद्धिम रहनेवाले संदाय-विपर्यय आदि दोषोंको 
हटानेका नाम ““अपोहन'' हे । । 

† सर्वविदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका हे, इसल्ियि सन वेदोद्रार 
“जाननेके योग्य" एक परमेश्वर ही हे। 

‡ गीता अध्याय ७ इलोक ४-५. मे जो अपरा ओर परा प्रकृतिके नामसे 
कहे गये हैँ तथा अ° १३ इलोक १ में जो क्षेत्र ओर कषत्रज्ञके नामसे कहे 
गये हँ उन्हीं दोनोका यहां क्षर ओर अक्षरके नामसे वर्णन किया है । 


। 


षि = = = क 
भ नन कक पम नि - 


* अध्याय ९९५ * < ` 


| यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि = चोत्तमः । "नातव 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
वयोकि म नारावान्‌ जडवर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हू ओर अविनाडी जीवात्मासे भी उत्तम हू 


इसलिये लोकम ओर वेदमे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध 


५९# 


ध ।१८॥ | 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
भारत ! जो ग्यानी पुरुष मुञ्चको इस प्रकार तत््वसे 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 


निरन्तर मुञ् वासुदेव परमेश्चरको ही भजता हे ॥१९॥ 


इति गृह्यतमं डास््रमिदमुक्त ` मयानघ । 


 एतदबुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च_ भारत ॥। 


हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 


गोपनीय दाख मेरद्रारा कहा गया , इसको तत्वसे 


जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृतार्थ हो जाता ह ॥२०॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगार श्रीकष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो. 


नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


ॐ 

अथ षोडशोऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्वसंरुद्धिरक्ञनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च सखाध्यायस्तपं आज॑वम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे--भयका सर्वथा अभाव, 
अन्तःकरणकी पूर्ण ॒निर्मलता, तत्वज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमें निरन्तर दढ स्थिति * ओर सात्विक दान. 


| 


इद्धियोका दमन, भगवान्‌, देवता ओर गुरुजनोंकी पूजा ` 


तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण एवं 


वेद-शास््रोका पठन-पाठन तथा भगवानके नाम ओर ` 


गुणोका कीर्तन, सखधर्मपालनके लिये कष्टसहन 
ओर शरीर तथा इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी 
सरता ॥१॥ 


 . अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः इान्तिरपेडुनम्‌ । 


द्या भूतेघ्रलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 


* परमात्माके स्वरूपको तत्वसे जाननेके च्य सचिदानन्दघन 


परमात्माके खरूपमें एकीभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ स्थितिका ही नाम 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति' समञ्मना चाहिये । 


† गीता अध्याय १७ इलोक २० में जिसका विस्तार किया है । ` 


कय 


यी क ० 
= ~ ~ ----~- -- - ~ -- 


#* अध्याय ९& # । २ 


मन, वाणी ओर रारीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थं ओर्‌ प्रिय भाषण* अपना अपकार 
करनेवाठेपर भी क्रोधका न होना, करमेमिं कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अथात्‌ ` 
चित्तकी चञ्चकताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न 
करना, सब भूतप्राणियोमं हेतुरहित दया, इद्दि्योका 
विषयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न 
होना, कोमलता, लोक ओर शाखे. विरुद्ध आचरणमं 
लजा ओर व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमथिजातस्य भारत ॥ 
तेज + . क्षमा, धैर्य, बाहरकी रद्धि ‡ एवं किसीमें ` 
भी रात्रभावका न होना ओर अपने पून्यताके 
जभिमानका अभाव-ये सब तो हे व । दैवी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हए पुरुषके लक्षण हं ॥३॥ 


~  --- ------ 

* अन्तःकरण ओर ` इन्दियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
वैसे-का-वैसा ही प्रिय ब्दो कहनेका नाम '“सत्यभाषण'" हे । 

† श्रेष्ठ पुरुषोकी उस रक्तिका नाम “तेज'' है कि जिसके प्रभावसे 
उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी श्रायः 
अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमेमिं प्रवृत्त हो जते हँ । 

‡ गीता अध्याय १३ इलोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । 


२०२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
दस्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध, 
कटोरता ओर अज्ञान भी- ये सब आसुरी-सम्पदाको 
लेकर उत्पन्न हए पुरुषके लक्षण हैं ।४॥ 
देवी ` सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
देवी-सम्पदा मुक्तिके ल्यि ओर आसुरी-सम्पदा 
बोंधनेके लिये मानी गयी हे । इसलियि हे अर्जुन ! तू 
रोक मत कर, वयोकि तू देवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न 
आ हे ॥५॥ 
भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु ॥ 
हे अजुन ! इस लोकम भूतोकी सृष्टि यानी 
मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी 
प्रकृतिवाला ओर दूसरा आसुरी प्रकृतिवाल । उनमेसे 
देवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू 
आसुरी प्रकृतिवाठे मनुध्यसमुदायको भी विस्तारप्‌ ऊ 
मुञ्से सुन ॥६॥ प 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 


"या 
आसुर-स्भाववले मनुष्य प्रवृत्ति ओर ` 

निवृत्ति--इन दोनोको ही नहीं जानते । इसछिये उनमं 
= तो बाहर-भीतस्की रद्ध दै; न श्रेष्ठ आचरण ह ओर 
न सत्यभाषण ही है ॥७॥ 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
परस्परसम्भूतं  किमन्यत्कामरहैतुकम्‌ ॥ 

वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हं कि 
जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य ओर बिना ईश्वरके, ` 








अपने-आप केवल सखी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, 


अतएव केवल काम ही इसका कारण है । इसके सिवा 
ओरक्यारै?॥८॥ 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
पपरवन्यय्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
, इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन्‌ करके-- जिनका ` 
सभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे 
सबका अपकार कसेवाठे . क्रूरकमी मनुष्य केवल 
जगतके नारके लिये ही समर्थ होते है ॥९॥ 

कायमाभ्रित्य दष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 


, मोहादगहीत्वासदयाहान्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ‰ ॥ 





वे द्भ, मान ओर मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 


२०४ > श्रीमद्धगवद्रीता * 
भीं पूर्णं न होनेवाटी कामनाओंका आश्रय ठेकर्‌, 
अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करके ओर भ्रष्ट 
आचरणोको धारण करके संसारमें विचरते हे ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ¦ 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
| तथा वे मूत्यपर्यन्त रहनेवाटी असंख्य चिन्ताओंका 
आश्रय टेनेवाले, विषयभोगोके भोगनेमे तत्पर रहनेवाले 
+ इतना ही सुख है" इस प्रकार माननेवाले होते 
॥१९॥ | 
आापाहाहातेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
डुहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
वे आडाकी सेकड़ँ फोसियोसे वैधे हुए मनुष्य 
काम-क्रोधके परायण होकर विषय भोगोके च्य 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करनेकी चेष्टा 
करते हे ॥१२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
वे सोचा करते हँ कि मेने आज यह प्राप्र कर लिया 
है ओर अब इस मनोरथको प्राप्न कर रटैगा । मैरे पास 
यह इतना धन हे ओर फिर भी यह हो जायगा ॥१२।॥ 


वि -- क ~ ~ 


| 
| 
| 
| 





असो मया हतः रात्र्हनिष्ये चापरानपि । 


` ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 


वह रात्र मेरे द्वारा मारा गया ओर उन दूसरे 
दत्रुओंको भी मै मार डर्टूगा । मँ ईश्वर हू, एेर्यको 


भोगनेवाला हू । म सन सिद्धि्योसे युक्त हू ओर ` 


बलवान्‌ तथा सुखी हू ॥१४॥ 
आढ्योऽभिजनवानस्िकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽुचो ॥ 
मै बड़ा धनी ओर बडे कुटुम्बवाला हू । मेर 
समान दूसरा कौन दै ? मेँ यज्ञ करूगा, दान ददूगा 


ओर आमोद -प्रमोद्‌ करूगा । इस प्रकार अज्ञानसे 


मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित 
चित्तवाले मोहरूप जालसे समावृत ओर विषयभोगोमे 
अत्यन्त आसक्त आसुररोग महान्‌ अपवित्र नरकमं 
गिरते हैँ ॥९५-१६॥ | 


आत्पसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भनाविधिपू्वकम्‌ ॥ 


वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाठे घमण्डी पुरुष 





२०६ राता _ - 
धन ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके 
यज्ञदरारा पाखण्डसे डाखविधिरहित यजन कसते हें ॥१७॥ 
अहङ्कारं बलं दर्थं कामं क्रोधे च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु ` प्रह्िषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 

वे अहङ्कार, बल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके 
परायण ओर दूसरोकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने ओर 


 टूसरोके शरीरम सिथित मुञ्च अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाटे ` 


होते हे ॥१८॥ 
तानहं द्विषतः ग क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ 
क्षिपाम्यजस्रमद योनिषु ॥ 


उन द्वेष केवले पापाचारी ओर क्रूरकर्मीं ` 


नराधमोको मे संसारम बार-बार आसुरी योनियोमें ही 
डालता हूं ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


हे अर्जुन ! वे मूढ मुञ्चको न प्राप्र होकर ही ` 


जन्य-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते है, फिर उससे 
भी अति नीच गतिको ही प्रप्र होते ह अर्थात्‌ घोर 
नरकोमे पडते हँ ॥२०॥ | | 

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नारानमात्पनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नरयं त्यजेत्‌ ॥। 


~ न र श ~ ~~ 


1 ~ अ 


* अध्याय ९६ # २०७ 


काम, क्रोध तथा लोभ-- ये तीन प्रकारके नरकके 
द्रार* आत्माका नादा करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमें ठे जानेवाठे है । अतएव इन तीनोको त्याग 
देना चाहिये ॥२१॥ | 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्रारेस्िभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्रारोसे मुक्तं पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है† , इससे वह 
परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुञ्लको प्राप्त हो जाता 
हे ॥२२॥ ध 
यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्त॑ते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

जो पुरुष शाखविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे 
मनमाना आचरण करता हे, वह न सिद्धिको प्राप्न होता 
है, न परमगतिको ओर न सुखको ही ॥२३॥ 
तस्पाच्छाख्रे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा ज्ाख्विधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहाहसि ॥ 


व 
* सर्वं अनथकि मूर ओर नरककी प्रा्िमें हेतु होनेसे यहाँ काम, क्रोध 
ओर लोभको ““नरकके द्वार” कहा हे । 
` -†अपने उद्धारके ल्यि भगवदाज्ञानुसार बरतना ही “अपने 
कल्याणका आचरण करना" हे । 


२०८ * श्रीमद्धगवद्रता * 


इससे तेरे लिये इस कतव्य ओर अकर्तव्यकी 
व्यवस्थामे राख ही प्रमाण है । एेसा जानकर तू 
जाखविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य हे ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायो 
योगदाखरे श्रीकष्णार्जनसंवादे देवासुरसम्पद्‌- 
विभागयोगो नाम षोडरोऽध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्नदसीऽध्याय 
अर्जुन उवाच 
ये राख्विधिसुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वमाहो रजस्तमः ॥ 
अर्जन बोले-हे कृष्ण! जो मनुष्य 
शाख्विधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हए देवादिका 
पूजन करते है, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? 
सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी ? ॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्दरा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे-मनुष्योकी वह रास््रीय 
संस्कारोसे रहित केवल स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धा 


* अनन्त जन्मो किये हुए कमेकि सञ्चित संस्कारसे उत्पन्न हुई 
श्रद्धा स्वभावजा" श्रद्धा कही जाती है। 





# अध्याय ९७ नेः २०९ | 


> ------------_-_-_- - 


साक्तिकी ओर राजसी तथा तामसी -एेसे तीनों 


प्रकारकी ही होती है । उसको तृ मुञ्चसे सुन ॥२॥ 
सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छष्डः स एव सः ॥ 
हे भारत। सभी मनुष्योकी श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती हे । यहं पुरुष श्रद्धाम्‌य ह 
५ जो परुष जैसी श्रद्धावाला है, वह खय भी वही 
॥२॥ 


` यजन्ते सात््िका देवान्यक्षर क्षांसि राजसाः । 


प्रेतान्भूतगणौश्चान्ये यजन्ते. तामसा जनाः । द 
 सास्तिक पुरुष देवको पूजते दँ, राजस पुरुष यक्ष 
ओर राश्चसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रत 
ओर भूतगणोको त हें ।४॥ 
अक्ञाखविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । ¦ 
टदम्भाहङ्कारसयुक्ता कामरागबलान्विताः ॥ 
जो मनुष्य राखविधिसे रहित केवर म॒न :कल्पित 
घोर्‌ तपकरो तपते ह तथा दम्भ ओर अहङकारसे युक्त ए 
क आसक्ति ओर बके अभिमानसे भी युक्त 
॥५॥ 


|  कर्लयन्तः हारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
` मां चैवान्तःहारीरस्थं तान्विद्धूयासुरनिश्चयान ॥ 


२९० * श्रीपद्धगवद्रौता * 


जो रउारीररूपसे स्थित भूतसम॒दायको ओर 


अन्तःकरणमें स्थित मञ्च परमात्माको भी कडा करनेवाले 
हे *, उन अज्ञानियोको तू आसुर-स्वभाववाटठे जान ॥६॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृण ॥ 
भोजन भी सनको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 


तीन प्रकारका प्रिय होता है । ओर वैसे ही यज्ञ, तप 


ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैँ । उनके इस 
पृथक्‌-पृथक्‌ भेदको तु मुञ्चसे सुन ॥७॥ 


आयुः सत्तववलारोग्य- 
सुखप्रीतिविवर्धनाः 
रस्याः स्िग्धाः सिरा .हद्या- 
आहारा सात््िकप्रियाः ॥ 


आयु, लद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बद़नेवाले, रसयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहनेवाठे† तथा 


स्वभावसे ही मनको प्रिय-एेसे आहार अर्थात्‌ भोजन 


* शाखसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणेद्रारा शारीरको सुखाना 
एवे भगवानके अंशसखरूप जीवात्माको छेदा देना, भूतसमुदायको ओर 
अन्तर्यामी परमात्माको “छदा करना' है । 


† जिस भोजनका सार उारीरमें बहुत कारतक रहता है, उसको “स्थिर 


` रहनेवाखा ' कहते है । 


| 


* अध्याय ९७ | २९१ 





` करनेके पदार्थ सास्िक पुरुषको प्रिय होते है॥८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखदोकामयप्रदाः ॥ ` 
कडवे, खट, छबणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, 
दाहकारक ओर द्‌ःख, चिन्ता तथा रोगोको उत्पतन 
करनेवाठे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थं राजस 
पुरुषको प्रिय होते हैँ ॥९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुगर््धयुक्त, बासी 
ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन 


तामस पुरुषको प्रिय होता ह ॥१०॥ ` 


अफलाकाह्धिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्व्यपेवेति मनः समाधाय स सात्विकः : 
जो शाखरविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य 
है- इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न"चाहने- 
वाठे पुरुषेद्राा किया जाता दै, बह सिक है ॥११॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं ` विद्धि राजसम्‌ ॥ 
परन्तु हे अर्जुन 1 केवल दम्भाचरणके ल्य अथवा . 
फल्को भी दृष्टम रखकर जो यज्ञ किया जाता हे, 
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उस यज्ञको तू राजस जान ॥१२॥ 
विधिहीनमसुष्टान्न मन्बहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 


साखरविधिसे हीन, अन्नरदानसे रहित, बिना 
न्क, निना दक्षिणके ओर बिना श्रद्धाके किये 
जानेवाठे यज्ञको तामस यज्ञ कहते हं ॥१२॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं रोचमार्जवम्‌ । 


का + ~ 


ब्रह्माचर्यमहिसा च हारीरं तप उच्यते।॥ . ` 


देवता, ब्राह्मण, गुरु * ओर ज्ञानीजनोंका पूजन, 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अहिसा-- यह रारीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता हे ॥९४॥ 
अनुद्रेगणकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वामयं तप उच्यते ॥ 
जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक एवं 


यथार्थ भाषण है † तथा जो वेद-शास््रोके पठनका एवं 


परमेश्चरके नाम-जपका अभ्यास है--वही वाणी- 
सम्बन्धी तप कहा जाता हे ॥१५॥ 


* यहां गुरु" राब्दसे माता, पिता, आचार्य ओर वृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार भी बडे हों, उन सबको समड्ना चाहिये । 

† मन ओर इद्धियोद्रारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहनेका 
नाम "यथार्थ भाषण' है । 
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मनःप्रसादः सोम्यत्वे मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंहद्धिरित्येतत्तपो  . मानसमुच्यते ॥ 
मनकी प्रसन्नता, रान्तभाव, भगवचिन्तन केका खभाव, 
मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके भावोंकी भलीभोति 
पवित्रता--इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप्‌ कहा जाता हे ॥१६॥ 
श्रद्धया परया तपरं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफत्मकाङ्खिभिर्यक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ 
फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोद्रार परम॒ 
श्रद्धासे किये ह उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपकी 
सात्विक कहते हें ॥१७॥ | 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ 
जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके स्यि तथा अन्य 
किसी खार्थके लिये भी सभावसे या पाखण्डसे किया 


जाता है, वह अनिश्चित * एवं क्षणिक फल्वाला तप 


यहो राजस कहा गया हे ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्योत्ादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 


0 -- मलन 
+ ' अनिश्चित फलवाला' उसको कहते हँ कि जिसका फल होने-न- 
होनेमे शङ्का हो 1 | | 
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जो तप मूढतापूर्वक हठसे, मन, वाणी ओर इारीर- 
की पीडाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लये 
किया जाता है- वह तप तामस कहा गया है ॥१९॥ 
दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देहो काले च पात्रे च तदान सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥। 
दान देना ही कर्तव्य है-एेसे भावसे जो दान 
 देदा* तथा काठ † ओर पात्रकेगपराप्न होनेपर उपकार न 
` कसनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्िक कहा 
गया हे ॥२०॥ 
यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं फलपुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङ्िष्टं तदानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
` किन्तु जो दान ज्रदापूर्वक§ तथा प्रत्युपकारके 


-, *- † जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव हो, वही देरा-काल, 
उस वस्तद्राय प्राणिरयकी सेवा करनेके ल्यि योग्य समञ्ञा जाता है । 

‡ भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी ओर असमर्थं तथा भिक्षुक आदि तो अन्नं 
वस्र ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस वस्त्रा 
सेवा कएनेके लिये योग्य पात्र समञ्ञे जते हँ ओर श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्‌ 
ब्राह्मणजन धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्रारा सेवा करनेके स्थि योग्य पात्र 
समञ्च जाते हे । 


` & जसे परायः वर्तमान्‌ समयके चन्दे-चिडे आदिमे धन दिया जाता है । 
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प्रयोजनसे अथवा फलको द्ष्टिमे* रखकर फिर दिया 
जाता है, वह दान राजस कहा गया हे ॥२९॥ 
अदेज्ञकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कापूरलक 
अयोग्य देदा-कालमे ओर कुपात्रके प्रति दिया जाता हे 
वह दान तामस कहा गया हे ॥२२॥ 
ॐ तत्सदिति निर्द्ञो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । ` 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
ॐ तत्‌, सत्‌-एेसे यह ` तीन प्रकारका 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदि 
काटमें ब्राह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि स्च गये ॥२३॥ 
. तस्मादोपिव्युदाहव्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
इसलिये वेद-मन््ोका उच्चारण करनेवाठे श्रेष्ठ 
पुरुषोकी साखविधिसे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूपः 
क्रियाँ सदा “ॐ इस परमात्माके नामको उच्चारण 
करके ही आरम्भ होती हं ॥२४॥ 


य 
` * अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खगादिकी प्र्िके छिये अथवा 
 रोगादिकी निवृत्तके छ्य । 


गतता _ 
तदित्यनभिसन्धाय फठ यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्भिभिः ॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ 'तत्‌' नामसे कहे जनेवाठे परमात्माका ही 
यह सब है- इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी 
यज्ञ, तपरूप क्रियां तथा दानरूप क्रियां कल्याणकौ 
इच्छवाले पुरुषोद्रारा की जाती हँ ॥२५॥ 
सद्धावे साधुभावे च. सदित्येतस््मयुज्यते । 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ 
सत्‌'--इख प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें ओर श्रष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे 
व । उत्तम कर्ममें भी सत्‌! राब्दका प्रयोग किया जाता 
ह ॥२६॥। 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्मं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो स्थिति है, वह भी सत्‌ 
इस प्रकार कही जाती है ओर उस परमात्माके छियि.किया 
हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌-एेसे कहा जाता है ॥२७॥ 
अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्रं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्रैत्य नो इह ॥ 
हे अर्जुन ! बिना श्रद्धाके किया हआ हवन, दिया 
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हुआ दान एवं तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया 


हुआ शुभ कर्म है-- वह समस्त असत्‌ --ईस प्रकार 
कहा जाता टै; इसल्यि वह न तो इस लोकम 
लाभदायक है ओर न मसेके बाद ही ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगराखे श्रीकष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
=+ 
अथाष्टादसीऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेडा पृथक्केहिनिषूदन ॥ 
अर्जन बोठे--हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन्‌ । हे 
वासुदेव ! मैं संन्यास ओर त्यागके तत्वको पृथक्‌-पृथक्‌ 
जानना चाहता हू ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सत्र्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
` श्रीभगवान्‌ बोले-- किते ही पण्डितजन तो काम्य 


कमेकिभ त्यागको संन्यास समदते हं तथा दूस 

विचारकुडाल पुरुष सब केकि फलके त्यागको† त्याग 

कहते हे ॥२॥ 

त्याज्य दोषवदित्येके कर्म॒ प्राहुर्मनीषिणः । 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ 
कई एक विद्वान्‌ एेसा. कहते दै कि कर्ममात्र 

दोषयुक्त है, इसल्यि त्यागनेके योग्य हैँ ओर दूसरे 

विद्वान्‌ यह कहते हे कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म 

त्यागनेयोग्य नहीं है ॥२॥ 

निश्चयं शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तम) 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास ओर त्याग, इन 


> खरी, पुत्र, ओर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्िके ल्य तथा 
रोग-सङ्कटादिकी निवृत्िके छ्य जो यज्ञ, दान, तप ओर उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैँ, उनका नाम ““काम्यकर्म'' है । 

† इधरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गरुजनंकी सेवा 
` यज्ञ, दान ओर तप तथा वरणाश्रमके अनुसार आजीविकाद्रारा गहस्थका 
निर्वाह एवं रारीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म है उन सबमें 


इस लोक.ओर पररोककी सपर्ण कामनाओकि त्यागका नाम “सब कमेकि 
फलका त्याग” है । 


दोनोमेसे पहटे त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय सुन । ` 
` क्योकि त्याग सात्विक, राजस ओर तामस भेदये तीन 
प्रकारका कहा गया हे ॥४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य 
नहीं है, बल्कि वह तो अवरहय कर्तव्य है, क्योकि यज्ञ 
दान ओर तप-ये तीनां ही कर्म बुद्धिमान्‌ पुरंषोको* 
पवित्र करनेवाटे हँ ॥५॥ ` 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ 
इसल्थयि हे पार्थ । इन यज्ञ, दान ओर तपरूप 
। कर्मोको तथा ओर भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको आसक्ति ` 
ओर फलोका त्याग करके अवरय करना चाहिये; यह 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥६॥ ` 
नियतस्य तु सत्यासः कर्मणो नोपपद्यते) 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोर्तितः॥ 
(निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका तो स्वरूपसे त्याग 


` # वह मनुष्य बुद्धिमान्‌! है, जो फल ओर आसक्तिको त्यागकर केवल 
भगवदर्थ कर्म करता हे। ` 


9 - 
करना उचित ही रै) परन्तु नियत कर्मका* स्वरूपसे 
त्याग उचित नहीं है । इसल्यि मोहके कारण उसका ` 
त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥७॥ 
दुःखमित्येव यत्कं कायङ्गिराभयाच्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥। 
जो कुछ कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है एेसा 
समञ्चकर यदि कोई रारीरिक राके भयसे कत॑व्य- 
कर्मोका त्याग कर दे, तो वह एेसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ 
हे अर्जुन ! जो शाख्रविहित कर्म करना कतव्य 
है-- इसी भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके 
किया जाता है- वही सास्िक त्याग माना गया है ॥९॥ 
न देष््यकुराकं कर्मं कुडाके नानुषज्जते । 
` त्यागी सत्त्वसमाविष्ठो मेधावी छिन्नसदायः ॥ 
जो मनुष्य अकुरार कर्मसे तो द्वेष नही करता ओर 
कुदार कर्मे आसक्त नहीं होता-- वह शुद्ध सत्वगुणसे 


> इसी अध्यायके इलोक ४८ की टिणणीमें इसका अर्थं देखना ` ल्ह | 
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५ पुरुष संदायरहित, बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी 
॥९०॥ | 


न हि देहभ॒ता राक्यं त्यक्तु कर्माण्यरोषतः । 


यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 

वयोकि रारीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा 
सम्पर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना राक्य नहीं 
है; इसल्यि जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी 


` है--यह.कहा जाता है॥९१॥ `. 





, अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कममणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्रचित्‌ ॥ 
कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योके कर्मोका 
तो अच्छा-बरा ओर मिला हआ एसे तीन प्रकारका फट 
मरनेके पश्चात्‌ अवय होता हे, किन्तु कर्मफलका त्याग 
कर्‌ देनेवाले मनुष्योके कर्मोका फल किसी कालप भी 
नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हे महाबाहो ! सम्पूर्णं कर्मोकी सिद्धिके ये पांच हेत्‌ 
कर्मोका अन्त कसनेके ल्यि उपाय बतलनेवाले संख्य- 


` शाखे कहे गये दहै, उनको तू मुञ्चसे भटीभाति 


जान ॥१३॥ 


* श्रीमद्धरगवदरीता * 


ररर __- _ *श्रीमङगवत्ता” -------- 


अधिष्टानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । ` 


विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चेवात्र. पञ्चमम्‌ 
इस विषयमे अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धिम अधिष्ठान 
उर कती तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करणः एवं नाना 


प्रकारकी अलग-अलग चेष्टां ओर वेसे ही पांचवां हेतु 


देव है ॥९४॥ | 
हारीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते . नरः । 


न्याय्यं वा विपरीते वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ ` 
मनुष्य मन, वाणी ओर शरीससे राखानुकूट 


अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है--उसके ये 
पाचों कारण हे ॥१५॥ 
तत्रैवं सति कर्तारमात्पानं केवलं तु यः) 
परुयत्यकृतलुद्धित्वान्न स॒ परयति दुर्मतिः ॥ 
परन्तु ठेस होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि$ 
= जिसके आश्रय कर्म किये जार्यै, उसका नाम “अधिष्ठान हे । 
† जिन-जिन इद्धियादिकों ओर साधनेकि द्वारा कर्म किये जते है 
उनका नाम ““करणः' हे । = 
‡ पूर्वकृत शुभाशुभ केकि संस्कारोका नाम “देव” हे। 
&§ सत्सङ्ग ओर शाखके अभ्यासये तथा भगवदर्थं कर्म ओर उपासनाके 


` कसनेसे मनष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिये जो उपर्युक्त साधनंसे रहित 


हे, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, एसां समईना चाहिये । 


होनेके कारण उस विषयमे यानी केकि होनेमे केवट 
रद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समञ्चता हे, वह मलिन 
बुद्धिवाल अज्ञानी यथार्थं नहीं समञ्चता ॥१६॥ 
यस्य नाहङ्कतो भावो बुद्धिर्यस्य न क्िप्यते। 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
जिस पुरुषके अन्तःकरणमें “मे कर्ता हू एसा भाव 
नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदारथेमिं ओर 
करमेमिं ल्िपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब 
लोकोको मारकर भी वास्तवमे न तो मारता है ओर न 


पापसे वैधता हे* ॥१७॥ 


ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
क्रणं कर्मं कर्तेति त्रिविध कर्मसङ्खह ॥. 


जैसे अग्नि, वायु ओर जलके द्वारा प्रारव्थवरा किसी प्राणीकी हिसा 
होती देखनेमे आवे तो भी वह वास्तवमें हिसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुषका 
देहे अभिमान नहीं है ओर स्वार्थरहित केवल संसारके हितके छ्य ही 
जिसकी सम्पूरणं क्रिया होती है, उस पुरुषके शरीर ओर इन््रियोद्रारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हई लोकदष्टमे देखी जाय, तो भी वह वास्तवमे 
हिसा नहीं है, क्योकि आसक्ति, स्वार्थं ओर अहंकारके न होनेसे किसी 


` प्राणीकी हिसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमानके किया हुआ कमं ` 


वास्तवमे अकर्म ही है, इसखिये वह पुरुष ““पापसे नहीं धता । 


रर४ _ ___ + श्रीमदधगवरता + _ ------- 
ज्ञाता, * ज्ञान † -ओर ज्ञेय ‡-ये तीन प्रकारक 
दर्म रणा है ओर कर्ता, करण § तथा क्रियाः ये 
तीन प्रकारका कर्म-संग्रह हे ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्म च कतां च त्रिधैव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छरणु तान्यपि।। 
गुणोकी संख्या करनेवाठे शाखं ज्ञान ओर कर्म 
तथा कर्ती गुणोके“भ॑टसे तीन-तीन प्रकारके ह कहे गये 
है उनको भी तू मुञ्यसे भरीभाति सुन ॥१९॥ प 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते! 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि. सात्विकम्‌॥। 
जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सब भूतम एक 
अविनी परमात्भावको विभागरहित समभावसे 
स्थित देखता दै, उस ज्ञानको तो तू सास्िक जान ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञानं विद्धि. राजसम्‌ ॥ 





* जाननेवाठेका नाम “ज्ञाता” हे । 
† जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम “'ज्ञान'' हे । 
‡ जाननेमे आनेवाली वस्तुका नाम “ज्ञय'' हे । 
फ कर्म करनेवाठेका नाम “कर्त हे । 
§ जिन साधनेसे कर्म किया जाय, उनका नाम “करण'' है। ` 
* करनेका नाम “क्रिया” दै । 


ऋ = = कि 
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किन्तु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वार मनुष्य 
सम्पूर्णं ॒भूतोमे भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भार्वको 
अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको तू राजस 


जान ॥२१॥ 


यत्त॒ कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । ` 
अतत्त्वार्थवद्ल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप उारीरमें ही सम्पूर्णके 
सदुरा आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, ताप्विक 
अर्थसे रहित ओर तुच्छ है-- वह तामस कहा गया 
हे ॥२२॥ 
नियतं सङ्रहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ 
जो कर्म राखविधिसे नियत किया हुआ ओर 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाटे 
पुरुषद्रारा बिना राग-द्रेषके किया गया हो--वह 
साछ्िक कहा जाता है ॥२३॥ 
यत्त॒ कामेप्सुना कर्मं साहङ्कारेण वा पुनः । . ` 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ 
परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता हे तथा 
भोगोको चाहनेवाटे पुरुषद्रारा या अहद्कास्युक्त पुरुषद्वास 


२२६ * श्रीपद्धगवद्रीता * 

किया जाता दै, वह कर्म राजस कहा गया हे ॥२४॥ 

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ 
जो कर्मं परिणाम, हानि, हिंसा ओर सामर्थ्यको न 

विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, वह 

तामस कहा जाता है ॥२५॥ 

मुक्तसङ्ोऽनहवादी धुत्युत्साहस्रमन्वितः । 

सिद्धूयसिद्धयोरनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ 
जो कर्ता संगरहित, अहद्कारके वचन न 





बोलनेवाला, धैर्य ओर उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध 


होने ओर न होनेमें हर्ष-रोकादि विकारोँसे रहित है-- 

वह सात्तिक कहा जाता है ॥२६॥ 

रागी कर्मफल्प्रप्सर्कब्धो हिसात्मकोऽदुचिः । 

हर्षरोकान्वितः कर्तां राजसः परिकोर्तितः ॥ 
जो कर्ती आसक्तिसे युक्त, कमेकि फलठको 

चाहनेवाला ओर लोभी है तथा दूसरोको कष्ट देनेके 

खभाववाला, अरद्धाचारी ओर हर्ष-रोकसे लिप्त है 

वह राजस कहा गया है ॥२५७॥ 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शाठो नैष्कृतिकोऽलसः । 


धु +, । कियो 


विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।॥ ` 
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जो कतां जो कर्ती अयुक्त, शिक्षासे रहित, घम, धूर्तं ओर रिक्षासे रहित, घडी, धूर्तं ओर 


दूसरोकी जीविकाका नाडा करनेवाला तथा शोक 
करनेवाला, आलसी ओर दीर्घसूत्री» है-- वह तामस 
कहा जाता है ॥२८॥ 
लुद्धर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्रिविधं शृणु । 
परोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ 
हे धनञ्जय ! अब तू बुद्धिका ओर धुतिका भी 
गुणोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सम्पूर्णतासे 
विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥२९॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ 
हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्गं † ओर निवृत्तिमार्ग- 
को ‡, कर्तव्य ओर अकर्तव्यको, भय ओर अभयको 


* "दीर्घसूत्री" उसको कहा जाता है कि जो थोडे कालमें होने लायक 
साधारण कार्यको भी फिर कर्‌ ठेगे, एेसी आरासे बहुत कारतक नहीं पूरा 
करता । \ 

† गृहस्थमे रहते हए फल ओर आसक्तिको व्यागकर 
भगवदर्पण-बुद्धिसे केवल लोकरिक्षाके लिये राजा जनक की भाति बरतनेका 
नाम ्रवत्तिमार्ग' है । ( 

‡ . देहाभिमानको त्यागकर केवल सच्चिदानन्दघन परमात्मामे 
एकीभावसे स्थित हए श्रीरुकदेवजी ओर सनकादिकोकी भोति संसारसे 
उपराम होकर विचरनेका नाम ““निवृत्तिमार्ग' हे। 


1 ~ 

तथा बसन ओर मोक्षको यथार्थ जानती ह-- वह बुद्धि 

सात्विकी हे ॥३०॥ 

यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च। 

अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥। 
हे पार्थ । मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म ओर 

अधर्मको तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको भी यथां नहीं 

जानता, वह बुद्धि राजसी हे ॥३१॥ 

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 
हे अर्जन ! जो तमोगुणसे धिरी हुई बुद्धि अधर्मको 

भी यह धर्म है' एेसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 

अन्य सम्पूर्णं पदार्थोको भी विपरीत मान ठेती है, वह 

बुद्धि तामसी दै ॥२२॥ 

धुत्या यया धारयते मनः प्राणेद्धियक्रियाः । 

 योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्िको।। 
हे पार्थ । जिस अव्यभिचारिणी धारणराक्तिसे* मनुष्य 

ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इद्धिर्योकी क्रियाओंको † 

धारण करता है, वह धृति सात्विकी हे ॥३३॥ 





* भगवद्विषयके सिवाय -अन्य सांसारिक विषर्योको धारण करना ही 
व्यथिचारदोष है, उस 'दोषसे जो रहित हे, वह “अव्यभिचारिणी धारणा हे । 
† मन, प्राण ओर इन्दरि्योको भगवत््ा्िके लिये भजन, ध्यान ओर निष्काम 


* अध्याय ९८ * २२९ 
यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्घेन फलाकाङ्खी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ 

परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन ! फलक इच्छावाला मनुष्य 
जिस धारणाक्तिके द्वारा अल्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ ओर 
कामको धारण करता दै, वह धारणरक्ति राजसी है ॥३४॥ 
यया स्वप भयं रोकं विषादं मदमेव च। 
न विमुच्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ 
हे पार्थ ! दृष्ट बद्धिवाला मनुष्य जिस धारणङक्तिके 
दरार निद्रा, भय, चिन्ता ओर टुःखको तथा उन्मत्तताको भी 
नहीं छोडता अर्थात्‌ धारण किये रहता है--वह 
धारणराक्ति तामसी हे ॥३५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । ` 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदग्रे. विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं परोक्तमात्मवुद्धिप्रसाद्जम्‌ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू 
मुञ्ञसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान 
ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर जिससे 
दुःखोके अन्तको प्राप्र हो जाता है--जो एेसा सुख है 


कर्मं कगानेका नाम “उनकी क्रियाओंको धारण कना" ह 


२३० * श्रीमद्धगवदीता * 


वह आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत * होता है, 
परंतु परिणाममे अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्म- 
विषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख साक्तिक 
कहा गया हे ॥३६-२७॥ 
विषयेद्धियसंयोगाद्यत्तदमरेऽमृतोपमम्‌ 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
जो सुख विषय ओर इन्द्ियोके संयोगसे होता हे, 
वह पहलठे- भोगकाले अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर 
भी परिणामे विषके तुल्य 1'है; इसलिये वह सुख 
राजस कहा गया ह ॥३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
 निद्राकस्यप्रमादोत्थ  तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
जो सुख भोगकाले तथा परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला है- वह निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥३९॥ 


* जैसे खेलमें आसक्तिवाठे बाल्कको विद्याका अभ्यास मूटुताके 
कारण प्रथम विषके तुल्य भासता है, वैसे ही विषयमे आसक्तिवाठे पुरुषको 
भगवद्‌-भजन, ध्यान, सेवा आदि साधरनोका अभ्यास मर्म न जाननेके कारण 
प्रथम्‌ “विषके तुल्य प्रतीत होता'" है । 

†{ बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह ओर परलोकका नाराक होनेसे विषय 
ओर इन्दि्योके संयोगसे हेनेवाठे सुखको “परिणामे विषके तुल्य'' कहा है। 


2 9 शा । 


» अध्याय ९८ * ` २३९ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्व प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिःस्यात्त्िभिर्गुणेः ॥ 
पृथ्वीम या आकारमें अथवा देवताओंमे तथा 
द्नके सिवा ओर कहीं भी ठेसा कोई भी सत्व नहीं हे, 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥४०॥ 
ब्राहाणक्षत्रियविडां साराणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्भावप्रभवे्गणिः ॥ 
हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेरयोके तथा 
द्रोके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणोंद्रारा विभक्त किये गये 
हे ।४९॥ 
ङमो दमस्तपः रोचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मक्मं॑स्वभावजम्‌ ॥ 
अन्तःकरणका निग्रह करना, इन्द्रियोंका दमन 
करना, धर्मपाटनके ल्य कष्ट सहना, बाहर-भीतरसे 
शद्ध * रहना, दूसरोके अपराधोको क्षमा करना; मन, 
इन्द्रिय ओर इारीरको सरल रखना; वेद्‌, राख, ईश्वर ओर 
परलोक आदिमे श्रद्धा रखना; वेद्‌-रास््रोंका अध्ययन- 
अध्यापन करना ओर परमात्माके तत्वका अनुभव 
करना-ये सब-के-सब ही ब्राह्यणके स्वाभाविक 


# गी० अ० १३ उलोक ऽकी रिप्पणीमें देखना चाहिये । 


२३२ * श्रीमद्धगव दरीता * 
कर्म हे ।४२॥ 
शोर्यं॑तेजो धतिर्दाक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च श्चात्र कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
रारवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता ओर युद्धम न 
भागना, दान देना ओर स्वामिभाव- ये सब-के-सब ही 
षत्रियके स्वाभाविक कर्म हे ।॥४३॥ 
कुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेहयकर्म॒स्वभांवजम्‌ । 
परिचयांत्मकं कमं शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
खेती, गोपालन ओर क्रय-विक्रयरूप सत्य 
व्यवहार *- ये वैर्यके स्वाभाविक कर्म हँ । तथा सब 
वर्णोकी सेवा करना शद्रका भी खाभाविक कर्म हे ॥४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
अपने-अपने स्वाभाविक कममेमिं तत्परतासे लगा 


* वस्तुओंके खरीदने ओर बेचनेमें तोल, नाप ओर  * वस्तुकि खरीदने ओर बेचने तौ, नाप ओर गिनती आदिसे कम आदिसे कम 


देना अथवा अधिक लेना एवे वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे दूसरी 
(खराब) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी) ठे टेना तथा नफा, 
आदत ओर दलाली ठहराकर, उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा 
लूट, कपट, चोरी ओर जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके 
हकको ग्रहण कर ठेना इत्यादि दोषोसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 
वस्तुओंका व्यापार है, उसका नाम “सत्यव्यवहार” है । 
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* अध्याय ९८. > २३३ ` 


हन मनुष्य भगव्मरापचिरूप परम सिद्धिको प्राप हो जाता 
। अपने स्वाभाविक कर्ममे लगा हुआ मनुष्य जिस 
प्रकारे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस 
विधिको तु सुन ॥४५॥ 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन॒ सर्व॑मिद्‌ ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
जिस पस्मेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई हे 
ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै“, उस 
परमेश्वसकी अपने खाभाविक कर्पद्रारा पूजा करके † 
मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्न हो जाता हे ॥४६॥ 
श्रेयान्सखरधर्मो विगुणः परधममत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्मं॒कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥ 
अच्छी प्रकार आचरण किये हए दूसरेके धम॑से 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; वयोकि स्वभावसे 


न 

* जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है, वेसे ही सम्पूर्ण ससार सचिदानन्दधन 
परमात्मासे व्यप्र है । ` 

† जैसे पतिव्रता खी पतिको ही सर्वस्व समञ्च कर पतिका चिन्तन करती 
हई, पतिके आज्ञानुसार पतिके.ही लि मन, वाणी, इारीरसे कर्म करती हं 
वैसे ही परमेश्वरको ही सर्वस्व समञ्ञकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए 
परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी ओर शरीरसे परमेशवस्के हौ खि 
सखाभाविकं कर्वव्यकर्मका आचरण करना "कर्मद्वार परमेश्वस्को पूजना” हे । 


राता _  , 
नियत किये हए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य 
पापको नहीं प्राप्न होता ।४७॥ 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवरिम्भा हि दोषेण धूमेनाथिरिवावृताः ॥। 
अतएव हे कुन्तीपुत्र! दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज * कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, वयोकि धूर्से 
अथिकी भांति सभी कर्मं किसी-न-किसी दोषसे युक्त 
हे ॥४८॥ 
असक्तबुद्धिः सर्व॑त्र॒ जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां सत््यासेनाधिगच्छति ॥ 
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पहारहित ओर 
जीते हूए अन्तःकरणवाला पुरुष संख्ययोगके द्वारा उस 
परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्न होता हे ।४९॥ 
सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध ये। 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ 
जो कि ज्ञानयोगको परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य 


* प्रकृतिके अनुसार शाखविधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रमके धर्म 
ओर सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म है, उनको ही यहाँ ` खधर्म, 
सहजकर्म,' स्वकर्म," "नियतकर्म,' “स्वभावजकर्म ` ‹स्वभावनियतकर्म' 
इत्यादि नामोंसे कहा दे। एः 


सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राघ्र होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप 
होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू सक्षेपमे ही 
मुञ्चसे समञ्ञ ॥५०॥ 
ल्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
राब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागदेषो व्युदस्य च ॥। 
विविक्तसेवी लघ्वारी यतवाच्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहङकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते 1 
विरुद्ध बुद्धिस युक्त तथा हका, सात्विकं ओर 
नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोका त्याग 
करके एकान्त ओर रुद्ध देशका सेवन कसेवाल, 
सासिक धारणदाक्तिके ^ द्वारा अन्तःकरण ओ 
इन्दियोका संयम करके मन, वाणी ओर शरीरको वामं 
कर लेनेवाला, राग-द्रेषको सर्वथा नष्ट करके भलीभोति 
ट्ट्‌ वैराग्यका आश्रय ठेनेवाला तथा अहङ्कार, बङ्‌ 
घमण्ड, काम, क्रोध ओर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित ओर 


* इसी अध्यायके इटोक ३३में जिसका विस्तार हे । 


पवता  _ 


व मपर" 
शान्तियुक्त पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रह्मं अभिन्नभावसे 
स्थित हनेका पात्र होता है ॥ ५१९-- ५२ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्खति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
फिर बह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मे एकीभावसे स्थित, 
प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता 
है ओर न किसीकी आकाङ्का ही करता है। एेसा 
समस्त प्राणियोमे समभाववाला* योगी मेरी 
पराभक्तिको : प्राप्न हो जाता हे ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विङाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुञ्च परमात्माको, मे जो 
हू ओर जितना हू ठीक वैसा-का-वेसा तत्वसे जान 
लेता है; तथा उस भक्तिसे मुद्को तत्वसे जानकर 
तत्का ही मुडमें प्रविष्ट हो जाता हे ॥५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्मसादादवाप्रोति रशाश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥ 


^ गी° अ० ६ इलोक २९ मे देखना चाहिये । 

† जो त्वज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्न होकर ओर कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ "पराभक्ति', ज्ञानकी परानिष्ठा, “परम 
नष्कर्म्यसिद्धि' ओर “परमसिद्धि इत्यादि नामोंसे कही गयी हे । 


\ 
| 
| 
| 





* अध्याय ९८ * २३७ 


_ __ _ ~ 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्णं कर्मेको 
सदा करता हआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशो 
परमपदको प्राप्न हो जाता है ।॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सच्यस्य मत्परः । 
बद्धियोगमुपाभ्रितय मचित्तः सततं ` भव ॥ 
सब कर्मोको मनसे म्मे अर्षण करके* तथा 





` समबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मरे परायण ओर 


निरन्तर मुडमें चित्तवाला हो ॥५७॥ 


 मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ येत्तवपहङ्ारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ 


उपर्युक्त प्रकारसे मुहमे चित्तवाला होकर तू मेरी 
कृपासे समस्त संकटको अनायास ही पार कर जायगा 
ओर यदि अहङ्कसके कारण मेरे वचरनोको न सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट ह जायगा ॥५८॥ 
यदहङ्ारमाभ्रित्य न योय इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 

जो तू अहद्कारका आश्रय टेकर यह मान रहा हैकि 
पे युद्ध नहीं करगा' तो तेरा यह निश्चय मिथ्या हे; क्योकि 


तेर खभाव तुे जबरदस्ती युद्धम रगा देगा ॥५९॥ 


+ गी अ० ९ कलोक २७ यें जिसकी विधि कही है। 


२३८ * श्रीमद्धगवदरीता * 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
क्त नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवङोऽपि तत्‌ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना 
नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृतं स्वाभाविकं 
` कर्मसे नधा हआ परवा होकर करेगा ॥६०॥ ` 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्स्वभतानि यन्ललारूढानि मायया ॥ 
हे अर्जुन । उइारीररूप यन्तम आरूढ हए सम्पूर्ण 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
क्मकि अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोके 
हदयमे स्थित हे ॥६१॥ 
तमेव इरण गच्छ स्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌ ॥ 
हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
₹ारणमे * जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम 





> ठच्ना, भय, मान, बडाई ओर आसक्तिको त्यागकर एवं दारीर ओर 
संसारम अहंता, ममतासे रहित होकर केवर एक परमात्माको दही परम 
आश्रय, परमगति ओर सर्वस्व समञ्चना तथा अनन्यभावसे अतिरय श्रद्धा, 
भक्ति ओ, प्रमपूर्वक निरन्तर भगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका 
चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हए ही उनके 
आनज्ञानुसार कर्तव्यकर्मोका निःखार्थभावसे केवर परमेश्वरके ल्य आचरण 
करना यह “सन प्रकारसे परमात्माके ही दारण" होना दै। ` 





* अध्याय ९८ * ्‌ २३९ 
शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्रप्र होगा ॥६२॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं मया । 


विमृरयेतदरोषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 

ट्स प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान 
मैने तुमसे कह दिया । अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
पूर्णतया भटीभाति विचारक, जैसे चाहता हे वैसे ह 
कर ॥६३॥ 
सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परम्‌ वचः । 
इष्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

सम्पूर्णः गोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे पसम 
रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय 
प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मँ तुञ्ञसे 
करटुगा ॥६४॥ 
मन्पना भव पद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि सद्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

हे अर्जुन ! तू मुञ्में मनवाला हो, मेरा भक्त लन 
मेर पूजन करनेवाला हो ओर मुद्यको प्रणाम कर । एसा 
करनेसे तू मुञ्चे ही प्रप्र होगा, यह मे तुञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा 
6, ह वरयोकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हे ॥६५॥ ` 
सवं मामेकं इहारणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा रचः ॥ 


२४०. कश्ामरगवदताः 
सम्पूर्णं धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कतंव्यकर्मोको 
मुख्ये त्यागकर तू केवल एक मुञ्च सवशक्तिमान्‌ 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमे * आ जा। में तुजे 
सम्पूर्ण पासे मुक्त कर दुगा, तू शोक मत कर्‌ ॥६६॥ 
ददे ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चादश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥। 
तुचे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
काल्ये न तो तपरहित मन्यसे कहना चाहिये, न भक्तिः 
रहितसे ओर न बिना सुननेकी इच्छावाटेसे ही कहना 
चाहिये; तथा जो मह्मं दोषदष्टि रखता है उससे तो 
कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥६७॥ 
य इमं परमं गद्यं यद्धक्तेषूभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंरायः ॥ 
जो पुरुष म॒ड्धमे परम प्रेम करके इस परम 
रहस्यय॒क्त गीतााखको मेरे भक्तमिं कहगा, वह मुड्को 
ही प्राप होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥६८॥ 


#* इसी अध्यायके इटखोक ६२ की रिप्पणीमें ““ङरण'' का भाव देखना 
चाहिये । | 

ग वेद, शाख ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजने श्रद्धा, प्रेम 
ओर पृज्य-भावका नाम ““भक्ति'' हे । 


* अध्याय ९१८ * २४९ 


न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ` 


उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमे 
कोई भी नदीं है; तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय 
दूसरा कोई भविष्यमे होगा भी नहीं ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं सम्वादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोके संवादरूप 
गीताराखरको पदेगा, उसके द्वारा भी मेँ ज्ञानयज्ञसे * 
पूजित होऊँगा-एेसा मेरा मत है ॥७०॥ 
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः शुभोंल्लोकाप्राुयात्पुण्यकमणाम्‌। 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त ओर दोषट्ष्टिसे रहित होकर इस 
गीताराखरका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर 
उत्तम कर्म करनेवाले श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होगा ॥७१॥ 
कचिदेतच्छत पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्स्ते धनञ्जय ॥ 
हे पार्थ! क्या इस (गीताशाख्र) को तूने 





 ># गीता अध्याय ४ ङखोक ३३का अर्थ देखना चाहिये । 


¢ 7 
एकाग्रचित्से श्रवण किया 2 ओर हे धनञ्जय ! क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ® ॥७२॥ 
` अर्जुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत््रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 

अर्जन बोठे-हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेर 
मोह नष्ट हो गया ओर मैने स्मि प्राप्र कर टी हे, अब 
मै संडायरहित होकर स्थित हू, अतः आपकी आज्ञाका 
पालन करूगा ॥७३॥ 


सञ्चय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्धतं रोमहर्षणम्‌ ॥ 


सञ्जय बोठे--इस प्रकार मैने श्रीवासुदेवके ओर 
महात्मा अर्जनके इस अद्धुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक 
संवादको सुना ॥७४॥ 
व्यासप्रसादाच्छरूतवानेतद्रह्यमहं . परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥। 

श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दुष्ट पाकर मैने इस 
पसम गोपनीय योगको अर्जुनक प्रति कहते हए स्वयं 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥७५॥ 


* अध्याय ९८ * रखे 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य सम्वादमिममद्धुतम्‌ । 
केरावार्जुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ 

हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके इस 
रहस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भुत संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मँ बार-बार हर्षित हो रहा हू ॥७६॥ 
तच्च॒ संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हष्याभि च पुनः पुनः ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिके * उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आशर्यं होता है ओर मै बार-बार हर्षित हो रहा हू ॥७७॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्धवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
हे राजन्‌ ! जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर 
जहां गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन है, वहीपर श्री, विजय, 
विभूति ओर अचल नीति है एेसा मेरा मत हे ॥७८॥ 
32 तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास् श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्यासयोगो ` ` 
नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


* जिसका स्मरण करनेसे पार्पोका नाडा होता है, उसका नाम ““हरि” हे। 


श्रीमद्धगवदीताः आनन्दचिदघन, षडेशर्यपूरण, 
चराचरवबन्दित, परमपुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
करी दिव्य वाणी है। यह अनन्त रहस्योसे पूर्णं है । परम 
दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अरे 
इसका रहस्य सममे आ सकता हे । जो पुरुष परम श्रद्धा 
ओर प्रेममयी विराद्ध भक्तिसे अपने हदयको भरकर 
भगवदरीताका मनन करते है, वे ही भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष 
अनुभव करके गीताके खरूपकी किसी अंदामे ञोको कर्‌ 
सकते है । अतएव अपना कल्याण चाहनेवाठे नर-नारियो- 
को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर्शो मानकर्‌ 
अपनेमे अर्जनके-से दैवी गुणोका अर्जन करते हुए 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन करं एव 
भगवानके आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधनमे 
ल्ग जार्यै। जो पुरुष इस प्रकार करते हे, उनके 
अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओ 
दिव्य भावकी स्फुरणे होती रहती है तथा वे सर्वथा 
शुद्धान्तःकरण होकर भगवानकी अलोकिक कृपासुधाका 
रसाखादन करते हृए रीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो जाते है । 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


=---*- 


आरती 


जय भगवदीते, जय  भगवदरीते। 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर॒ सुपुनीते ॥जय० ॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकारिनि, कामासक्तिहरा । 
तत््वज्ञान-विकारिनि, विद्या ब्रह्य परा॥जय०॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्म मठहारी । | 
रारण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥जय० ॥ 
राग-द्रेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा ।जय० ॥ 
आसुर-भाव-विनारिनि, नारिनि तम-रजनी । 
दैवी सदुणदायिनि, हरि रसिका सजनी ॥जय०॥ 
समता-त्याग सिखावनि, हरि मुखको बानी । ` 
सकल राख्रकी स्वामिनि, श्रूतियोंकी रानी जयः ॥ 
दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजे। 
हरिपद्‌-प्रम दान कर अपनो कर लीजै ॥जय०॥ 


----+--- 


|| ॐ ॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 
त्यागसे भगवत्प्रापि 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ् नित्यतप्रो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिषरवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥ 
न हि देहभृता शक्यं व्यक्तं कर्माण्यरोषतः। 
यस्त॒ कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
गृहस्थाश्रममें रहता हआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा परमात्माको प्राप्त कर 
सकता हे 1 परमात्ाको प्राप्न करनेके छ्य ““त्याग'' ही मुख्य साधन हे । अतएव 
सात श्रेणियेमे विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमे लिखे जाते हे । 
(९) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, ्ूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्यभोजन ओर 
प्रमाद आदि शास्रविरुद्ध नीच कर्मोको मन, वाणी ओर रहारीरसे किसी प्रकार भी 
न करना, यह पहटी श्रेणीका त्याग हे । 
(२) काम्य कर्मोक्ता त्याग । 
खी, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्िके उदेदयसे एवं रोग- 
संकटादिकी निवृत्तिके उदेरयसे किये जनेवाले यज्ञ, दान, तप ओर उपासनादि 
सकाम कर्मोको अपने खार्थके लये न करना * यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 
(३) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 
मान बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र ओर धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ 
प्राव्धके अनुसार प्राप्त हए हों, उनके बदुनेकी इच्छको भगवत्प्ा्तिमे बाधक 


यि ६ 
* यदि कोई रौकिक अथवा डाख्रीय एेसा कर्म संयोगवडा प्राप्त हो जाय जो कि 
स्वरूपसे तो सकाम हो, परंतु उसके न करनेसे किसीको कष्ट परचता हो या कर्मोपासनाकी 


परम्परामे किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोक -संग्रहके लिये 
उसका कर लेना. सकाम कर्म नहीं हे । 
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समञ्चकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणीका त्याग हे। 
(४) स्वार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा करानेकी 
याचना करना एव बिना याचनाके दिये हुए पदार्थोको या की हुई सेवाको स्वीकार 
करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना खार्थं सिद्ध करनैकी मनमें इच्छ 
रखना इत्यादि जो स्वार्के लये द्सरोसे सेवा करानेके भाव हें, उन सबका त्याग 
करना, * यह चौथी श्रेणीका त्याग है । | 

(५) सम्पूर्ण कर्तव्यकमेमिं आलस्य ओर फलकी इच्छाका 
सर्वथा त्याग । 

इश्वरको भक्ति, देवताओंका पूजन, -माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गहस्थका निर्वाह एवं 
रारीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म है उन सबमे आलस्यका 
ओर सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 
(क) ईश्चर-भक्तिमे आलस्यका त्याग। 

अपने जीवनका परमकर्तव्य मानकर परमदयालु, सबके सुहद्‌, परमप्रमी, 
अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव ओर प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 
ओर पठन-पाठन. करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परम पुनीत नामका 
उत्साहपूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 
(ख) ईश्चर-भक्तिमे कामनाका त्याग । 

इस रोक ओर परलोकके सम्पूर्णं भोगोको क्षणभङ्ुर, नाशवान्‌ ओ 





* यदि कोई एेसा अवसर योग्यतासे प्राप्र हो जाय कि शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा 
भोजनादि पदाथकि स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट परहुचता हो या ठोकरिग्षामे किसी 
प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर स्वार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रीतिके ल्य 
सेवादिका स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है; क्योकि खत्री, पुत्र ओर नौकर आदिसे की हई सेवा 
एवं बन्धु-बाव ओर मित्र आदिद्रारा दिये हुए भोजनादि पदार्थं स्वीकार न कसनेसे उनको 
कष्ट होना एवं लोक-मर्यादामे बाधा पड़ना सम्भव हे । 
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भगवानकी भक्तिमें बाधक समञ्जकर किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके सख्यि न तो 
भगवानसे प्रार्थना करना ओर न मनमें इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकारका 
संकट आ जनेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्राथना न करना अर्थात्‌ 
हदयमें ेसा भाव रखना कि प्राण भले ही चके जार्य, परतु इस मिथ्या जीवनके 
स्यि विरुद्ध भक्तिमे कल लगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त प्रहादने पिताद्रार 
बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्टनिवारणके ल्यि भगवान प्रार्थना नहीं की । 
अपना अनिष्ट करनेवालंको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे" इत्यादि किसी 
प्रकारके कठोर शब्दोसे शाप न देना ओर उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी 
न रखना । भगवानकी भक्तिके अभिमानमे आकर किसीको वरदानादि भी न देना, 
जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हं अरोग्य कर", “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर कर, 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढाव" इत्यादि । 

पत्र-व्यवहारमें भी सकाम राब्दोंका न छिखना अर्थात्‌ जेसे “अदे उदे 
श्रीठाकुरजी सहाय छै", ““ठाकुरजी बिक्री चलासी'', ““ठाकुस्जी वर्षी करसी'' 
“ठाकुरजी आराम करसी'" इत्यादि संसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना 
कसक रूपमे सकाम शब्द मारवाडी-समाजमें प्रायः लिखे जते हैँ वैसे न 
लिखकर “श्रीपरमात्देव आनन्दरूपसे सर्वत्र विराजमान है, “'श्रीपरमेश्चरका 
भजन सार है" इत्यादि निष्काम माद्गर्क राब्द लिखना तथा इसके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारसे भी किखने-बोलने आदिमे सकाम राब्दोंका प्रयोग 
न करना । | 
(ग) देवताओंके पूजनमे आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

शाख-मर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओंको पूजनेका - 
नियत समय आनेपर उनका पूजन कसनेके छ्यि भगवान्‌की आज्ञा है एवं 
भगवान्की आज्ञाका पालन करना परम कर्तव्य है, एेसा समञ्चकर उत्साहपूर्वक 
विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना 
न करना। 


उनके पूजनके उदर्यसे रोकड, बहीखाते आदिमे भी न ङाब्द न - 


का 
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लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी-समाजमे नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन 
श्रलक्ष्मीजीका पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी, ˆ भण्डार भरपूर 
राखसी", “ऋद्धि-सिद्धि कस्सी, “'श्रीकारीजीके आसर", “ श्रीगङ्गाजीके आसर ' 
इत्यादि बहुत-से सकाम राब्द छिखे जाते है, वैसे न किखकर्‌ “श्रीलक्ष्मीनारायणजी 
सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान दै" तथा “बहुत आनन्द्‌ ओर उत्साहके सहित 
श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया'' इत्यादि निष्काम माङ्गलिक राब्द्‌ छिखना ओर नित्य 
रेकड़, नकल आदिके आरम्भ करनेमे भी उपर्युक्त रीतिसे ही छ्खना । 
(घ) माता-पितादि गुरुजनोकी सेवामे आलस्य ओर कामनाका 
त्याग । | 
माता, पिता, आचार्य एवं ओर भी जो पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर 
गुणोमें किसी प्रकार भी अपनेसे बडे हों, उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा 
रना ओर उनको नित्य प्रणाम कसना मनष्यका परम कर्तव्य है । इस भावक 
हृदयम रखते हुए आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे उत्साहपू्क 
भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना । | 
(ङः) यज्ञ, दान ओर तप आदि शुभ क्ममिं आलस्य ओर 
व्छामनाक्छ व्याग । 
पञ्चमहायज्ञादि% नित्यकर्म एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञदिका कसा 
तथा अन्न, वख, विद्या, ओषध ओर धनादि पदाथकि दानद्ार सम्पूर्णं जीवको 
यथायोग्य सुख पर्हैचानेके लियि मन, वाणी ओर शरीरसे अपनी रक्तिके अनुसार 
चेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन कसना 
इत्यादि शाखविहित कमि इस रोक ओर परलोकके सम्पूर्णं भोगोकी कामनाका 
सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूर्वक 
भगवदाज्ञानुसार, केव भगवदर्थ ही उनका आचरण का । 
(च) आजीविकाद्वारा गृहस्थ -निर्वाहके उपयुक्त क्मोमिं आलस्य 
ओर कामनाकात्याग। ५ 
आजीविकाके कर्म जैसे वैरयके लिये कृषि, गोरक्ष ओर वाणिज्य आदि 


भ क = 
भ पञ्चमहायज्ञ ये है- देवयज्ञ (अग्निहोत्रादि), ऋषियज्ञ (वेदपाठ, संध्या, गायत्री 
जपादि), पितुयज्ञ (तर्पण-श्राद्धादि), मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा) ओर भूतयज्ञ (बलििशवदेव) । 
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कहे हे, वेसे ही जो अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार शास्म विधान किये गये 
हों, उन सबके पालनद्रारा संसारका हित करते हुए ही गृहस्थका निर्वाह करने 
लिये भगवान्‌की आज्ञा है । इसलिये अपना कर्तव्य मानकर लाभ-हानिको समान 
समते हुए सब प्रकारको कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक उप्यक्त कर्मोका 
करना * । 
(छ) इारीरसम्बन्धी कमेमिं आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

रारीर-निर्वाहके लिये राखरोक्त रीतिसे भोजन, वस्र ओर ओषधादिके सेवन- 
रूप जो ररीरसम्बन्धी कर्म हँ, उनमें सब प्रकारके भोगविलासोकी कामनाका त्याग 
करके एवं सुखदुःख, लाभ-हानि ओर जीवन-मरण आदिको समान समञ्ञकर 
केवल भगवस्मा्िके लिय ही योग्यताके अनुसार उनका आचरण करना । 

पर्वोक्तं चार श्रेणियोके त्यागसहित इस पांचवीं श्रेणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण 
दो्षोका ओर सब प्रकारकी कामनाओंका नारा होकर केवर एक भगवत्मिकी 
ही तीत्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली भूमिकामें परिपक्र अवस्थामें पराप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समड्ने चाहिये । ` 
(६) संसारके सम्पूर्णं पदा्थेमिं ओर क्मेपिं ममता ओर 

आसक्तिका सर्वथा त्याग । 

धन, भवन ओर वखादि सम्पूर्णं वस्तुत तथा सरी, पत्र ओर मित्रादि सम्पूर्ण 
बन्धवजन एवं मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके 
जितने विषयभोगरूप पदार्थ ह, उन सबको क्षणभञ्गुर ओर नारावान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समञ्ञकर उनमें ममता ओर आस्तिका न रहना तथा केवल एक 


* उपर्युक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म कोभसे रहित होनेके कारण उनमें किसी 
भरकारका भी दोष न॒ही आ सकता; वयोकि आजीविकाके कमेमिं लोभ ही विरोषरूपसे पाप 
क्रानेका हेतु हे । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ इटोक ४४ की टिप्पणीमें 
जैसे वैर्यके ति वाणिज्यके दोषोका त्याग करके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है, उसी प्रकार 
अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सम्पूरणं कमेमि सब प्रकारके दोषोका त्याग करके केवल 
भगवानको आज्ञा समञ्ञकर भगवानके लिये निष्कामभावसे ही सम्पूर्णं कर्मोका आचरण करे । 
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सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन्‌, वाणी 
ओर शरीरद्रार होनेवाली सम्पूर्णं क्रियाओमें ओर शरीरे भी ममता ओर आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणीका त्याग है *। 

उक्त छटी श्रणीके त्यागको प्राप हुए पुरुषोंका संसारके सम्पूर्ण पदार्थेमिं वैराग्य होकर 
केवल एक परम प्रेममय भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध परमके विषयको कथाओंका सुनना- 
सुनाना ओर मनन करना तथा एकान्त देदामे रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान ओर 
राखोके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता हे । विषयासक्त मनुष्योमे रहकर हास्य, 
विलस, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग ओर व्यर्थ वार्तादिमे अपने अमूल्य समयका एक 
क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगती एं उनके दवाय समपू्ण कर्तव्यकर्म भगवान स्वरूप 
ओर नामका मनन रहते हुए ही बिना आस्तिके केव भगवदर्थ हते हं | 

इस प्रकार सम्पूर्णं पदारथेमिं ओर करमेमिं ममता ओर आस्तिका त्याग होकर 
केवल एक सचचिदानन्दघन परमात्मामें ही विरुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकामे 
परिपक्त अवस्थाको प्राप हए पुरुषके लक्षण समञ्जे चाहिये । 
(७) संसार, रारीर ओर सम्पूर्ण कममोमिं सूक्ष्म वासना 

ओर अहेभावक्ा सर्वथा त्याग । | 

संसारके सम्पूर्ण पदार्थं मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य है ओर एक 

सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे परिपूर्णं है; एेसा दुढ्‌ निश्चय होकर्‌ 


 रारीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थेमिं ओर सम्पूर्णं कर्ममिं सूक्ष्म वासनाका सर्वथा 


अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोका संस्काररूपसे भी न रहना एं 
शरीरम अहंभावका सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी ओर इरीदरार होनेवाठे समध 
कमेमि कर्तीपनके अभिमानका लेरामात्र भी न रहना, यह सातवी श्रेणीका त्याग है † 4. 


भ = ------------------ 
* सम्पूर्ण पदाथमिं ओर कमम तृष्णा ओर फलकी इच्छाका त्याग तो तीसरी ओर पचर ्रर्णके 
त्यागे कहा गया, परंतु उपर्युक्त त्यागके होनेपर भी उनमे ममता ओर आसक्ति दोष रह जाती ह जये 
भजन, ध्यान ओर सतसङ्गके अध्याससे भरतमुनिका सम्पूर्ण पदा्थमिं ओर कमम तृष्णा ओर फलकी 
इच्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें ओर हरिणके पालनरूप कर्ममे ममता ओर आसक्ति बनी रही । इसलिये 
संसारके सम्पूणं पदाथमि ओर क्ममिं ममता ओर आसक्तिके त्यागको “छठी श्रणीका तयाग ` कहा हे। 
† सम्पूरणं संसारके पदाथेमि ओर करेमि तृष्णा ओर फलकी इच्छाका एवं ममता ओर आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हेनेपर भी उनम सक्षम वासना ओर कर्ृल्वाभिमान दोष रह जाता हे, इसलिये सूक्ष्म वासना 
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इस सातवी श्रणीके त्यागरूप परवैराग्यको * प्राप्त हुए पुरुषोके अन्तःकरणकी 
वृत्तया समूर्ण संसारसे अत्यन्त उपराम हो जाती हं । यदि किसी कालमे कोई 
संसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; वयोकि उनकी एक 
सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामे ही अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती हे । 

इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पूर्णं अवगुणोका अभाव होकर अहिंसा ९, 
सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४, अपेशुनता ५, लजना, अमानित्व ६, निष्कपटता, 
खोच ७, संतोष ८, तितिक्षा ९, सत्सद्ध, सेवा, यज्ञ, दान, तप १०, स्वाध्याय ११, 
ङाम १२, टम १३, विनय, आर्जव १४, दया १५ श्रद्धा १६, विवेक १७, वेराग्य १८, 
एकान्तवास, अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, क्षमा २२, 


ओर अहंभावके त्यागको “सातवीं श्रेणीका त्याग' कहा हे । 

# पूर्वोक्त छटी श्रेणीके त्यागको प्रप्त हुए पुरुषकी तो विषर्योका विदोष संसर्गं होनेसे कदाचित्‌ 
उन्म कुछ आसक्ति हो भी सकती हे, परतु इस सात्वं श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषर्योकि साथ संसर्ग 
होनेपर भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; क्योकि उसके निश्चयम एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई 
` वस्तु रहती ही नही, इसलि्यि इस त्यागको परवैराग्य कहा हे । | 

१. मन, वाणी ओर इारीरसे किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । २. अन्तःकरण ओर इन्दरियोकि 
द्वारा जैसा निश्चय किया हो. वेसे-का-वेसा ही प्रिय ड्म कहना । ३. चोरीका ` सर्वथा अभाव । 
४. आठ प्रकारके मैथुनोका अभाव । ५. किसीकी भी निन्दा न करना । ६. सत्कार, मान ओर पूजादिका 
न चाहना। 

७. बाहर ओर भीतरकी पवित्रता (सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी ओर उसके अन्नसे 
आहारकी एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोकी ओर जल-मृत्तिकादिसे शारीरकी शुद्धिको तो बाहरकी 
डद्धि कहते है ओर राग -द्ेष तथा कपटादि विकारका नादा होकर अन्तःकरणका स्वच्छ ओर शद्ध 
हो जाना भीतरकी र॒द्धि कहलाती है) । 

८. तष्णाका सर्वथा अभाव । 

९. ङीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्रद्धोका सहन करना। 

१०. खधर्म-पालनके खयि कष्ट सहना । 

११. वेद ओर सत्‌-राखरका अध्ययन एवे भगवानके नाम ओर गुर्णोका कीर्तन । 

१२. मनका वहार्मे होना! 

१३. इ्र्योका वरा्मे होना । 
९४. शरीर ओर इन्द्रियोकि सहित अन्तःकरणकी सरता । 
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धर्यं २३ अद्रोह २४, अभय २५ निरहेकारता, शन्ति २६ ओर ईश्रमं अनन्यभक्ति 
इत्यादि सदूणोका आविर्भाव स्वभावसे हौ हो जाता है । इस प्रकार शरौरसहित 
सम्पूर्ण पदाथमं ओर कर्मेमिं वासना ओर अह॑भावका अयन्त अभाव होकर एक 
सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमे ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ स्थिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्र अवस्थाको प्रा ए पुरुषके लक्षण हे। 

उपर्युक्त गुणोमेसे कितने ही तो पह ओर दूसरी भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते 
है, परंतु सम्पूरणं गुणका आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिके ही होता है; क्योकि 
यह सब भगव्माधिके अति समीप पर्ुचे हुए पुरुषोके लक्षण एषं भगवत्स्वरूपके 
साक्षात्‌ ज्ञनमे हेतु है; इसीटिये श्रीकृष्णभगवान्‌ प्रायः इन्हीं गुर्णोको श्रीगीताजीके 
१३बें अध्यायमें इलोक ७ से ११ तक जञानके नामसे तथा ९६ अध्यायमें शलोक 
१ से ३ तक दैवीसम्पदाके नामसे कहा हे । | 

तथा उक्त गुणोको शाखरकारोनि सामान्य धर्म माना है, इसल्यि मनुष्यमात्र 
ही इनमे अधिकार है, अतएव उपर्युक्तं सदूणोका अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव 
कसेके लि सभीको भगवानके रारण होकर विरोषरूपसे प्रयल कना चाहिये । 
ध ----------------- 

१५. दुःखियोमे करूणा । 

१६. वेद्‌, शाख, महातमा, गुरु ओर परमेशवरके वचनेमिं ्तयक्षके सदृश विश्वास । ¦ 

१७. सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथाथ ज्ञान । 

९८, ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्णं पदाथेमिं आसक्तिका अत्यन्त अभाव । 

१९. ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव । 

२०. अन्तःकरणमें संङडाय ओर विक्षेपका अभाव । | 

२९. श्रेष्ठ पुरुषोकी उस रक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्तं ओर नीच ` 
्कृतिवाे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथनातुसार रेष्ठ कमेमिं प्रवृत्त हो जते हं । 

२२. अपना अपराध करेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड दनेका.भाव न रखना । 

२३. भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न होना । 

र. अपने साथ देष रखनेवालमं भी दवेषका न होना । 

२५. सर्वथा भयका अभाव । 

२६. इच्छा ओर वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना ओर अन्तःकरणमें नित्य-निरन्तर ` 
प्रसन्नताका रहना । | 
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उपसहार 


इस ठेखमे सात्‌ श्रेणियोके त्यागद्रारा भगवत्परा्िका होना कहा गया 
हे । उनमें पहली ५ श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
लक्षण ओर छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवी 
्रणीके त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैँ । उक्त तीसरी 
भूमिकामे परिपक्र अवस्थाको प्रप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानन्दघन 
परमात्माको प्राप्न हो जाता हे । फिर. उसका इस क्षणभङ्ग, नारावान्‌ 
अनित्य संसारस कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जसे स्वरसे जगे हुए 
पुरुषका स्वभके संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही 
अज्ञाननिद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य संसारसे कु 
, भी सम्बन्ध नहीं रहता । यद्यपि लोकृष्टिमे उस ज्ञानी पुरुषके रारीरद्रार 
प्ररव्धसे सम्पूर्णं कर्म होते हुए दिखायी देते हे एवं उन कर्मद्ारा संसारे 
बहुत ही ताभ पर्हुचता ह; वरयोकि कामना, आसक्ति ओर कर्तृतवाभिमानसे 
` रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर उारीरद्रारा किये हए 
आचरण लोकम प्रमाणस्वरूप समञ्ञे जाते है ओर एेसे पुरुषोकं भावसे 
ही शखर बनते है; परेतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानन्दघन 
वासुदेवको प्राप्न हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
हे । इसखियि वह न तो गुणोके कार्यरूप ्रकाडा प्रवृत्ति ओर निद्रा आदिके 
भ्रा होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निवृत्त होनेपर उनकी आका 
ही करता हे; वर्योकि सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान ओर 
निन्दास्तुति आदिमे एवं मिडी, पत्थर ओर सुवर्णं आदिमे सर्वत्र उसका 
समभाव हो जाता हे, इसल्ियि उस महात्ाको न तो किसी परिय वस्तुकी 
र्ति ओर अग्रियकी निवृत्ते हर्ष होता है, न किसी अप्रियकी प्राप्ति ओर 
प्रियक वियोगमें शोक ही होता है । यदि उस धीर पुरुषका डरीर किसी 
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कारणसे डस््रोद्रार काटा भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी 
दुःख आकर प्राप्त हौ जाय तो भी वह सचिदानन्दघन वासुदेवम 
अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता; 
वयोकि उसके अन्तःकरणमे सम्पूर्ण संसार मृगतृष्णाके जककी भाति 
प्रतीत होता है ओर एक सच्चिदानन्दघन परमांत्माके अतिरिक्तं अन्य 
किसीका भी होनापना नहीं भासता । विरोष क्या कहा जाय, वास्तवे उस 
सचिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता हे । 
मन, बुद्धि ओर इन्दरियोंद्रार प्रकट करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नही 
हे। अतएव जितना स्रीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात 
शरेणियोमे कहे हए त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्न करनेके लिये सत्पुरुषोकी 
रारण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये; 
वयोकि यह अतिदुर्कभ मनुष्यका डारीर बहुत जन्मोके अन्तमं परम दयालु 
भगवान्‌की कृपासे ही मिरूता हे । इसख्िये नाडावान्‌ क्षणभङ्ग संसारके 
अनित्य भोगोको भोगनेमे अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना 
चाहिये । 

----+--- 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
ङान्तिः रान्तः रान्तिः 
----+---- 


| प्रकाशकं 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशान्‌) हरिद्रा 


आद्य शंकराचायं विरचित 
विवेक चूडामणि 


अनुवाद एवं व्याख्या : नन्दलाल दशोरा 


शंकराचार्य का अद्ेत सिद्धान्त विश्व में वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध 
हे। अतः इसी वेदान्त का; अद्वेत ज्ञान की उपलब्धि के लिए यह 
विवेक चूडामणि ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा ग्रन्थ है। इसके 
` अध्ययन, मनन ओर इसके अनुसार साधना करने पर मनुष्य को 
आत्मबोध हो सकता है । इस पुस्तक में आत्मज्ञान को विधियो 
का सागोपांग वर्णन किया गया हे। यह संसार प्रसिद्ध साधना 
ग्रन्थ है जिसको पद कर सत्‌-असत्‌ का विवेक जाग्रत होकर 
साधक जीवन्मुक्त हो सकता दह । बारह प्रकरणों से युक्त इस 
पुस्तक में क्रम से ज्ञानोपलब्धि का उपाय, आत्मज्ञान का महत्व, 
शरीर वर्णन, पंच प्राण, माया एवं बन्ध निरूपण, पच कोशो. का 
वर्णन, ब्रह्यनिरूपण, आत्मनिष्ठा का विधान, ध्यान विधि, प्रारब्ध ` 
विचार, बोधोपलब्धि, इत्यादि विषयों पर विस्तृत चर्चां करके इसे 
साधको के लिए अति उपयोगी बताया गया है । 


आध्यात्िक उपलब्धि के लिए यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ हेै। 
चूडामणि के समान मूल्यवान विचारों से भरपूर भारतीय दर्शन 
का यह ग्रन्थ सत्यासत्य का निर्णय करने में अद्वितीय है । " जगत्‌ 
व ब्रह्म में भिननता नहीं है', इस परमानन्द का बोध विवेक 
चूडामणि पदने वालों को स्वतः हो जाता है॥ 





रणधीर प्रकाशन, हरिद्रार 
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